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यह मेरी ठीसरी आल्ोचना-कृति हे | .मेरी पिछली रचनाओं 
को हिन्दी-पाठकों ने अपनाया, इसके लिए में उनका ऋृतज्ञ हूँ। 
प्रस्तुत पुस्तक में मेने प्रव्ृत्तियों के विश्लेषण के अतिरिक्त 
व्यक्तित्वों का भी स्पश किया है। यह मार्ग आरदा से मुक्त 
नहीं--परन्तु अपने नाटककारों एवं आधुनिक हिन्दी-पाठकों की 
विवेकशीलता का विश्वाप्त करते हुए मैंने साहसपूबक इसे प्रहदण 
कर ही लिया है। व्यक्ति और उल्चक्नी कृति में रक्त का सम्बन्ध 
है, अतएव एक का विश्लेषण दूसरे को साथ लिये बिना असम्भव 
है। मैंने लावधानी से काम लिया है, फिर भी यदि मेरा कोई 
परिणाम अनुचित अथवा अन्त दो गया हो तो उसका पूर्ण 
दायित्व मेरे ऊपर है--और मैं अपनी भूल नतशिर स्वीकार 
कर लूंग [। 
आशा है मेरा यह नवीन प्रयास आधुनिक दिन्दी-नाटक 
कर उसके छंती कलाकारों को समभने में थोड़ी बहुत 


सहायता देगा | 
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आधुनिक हिन्दी-नादक 
आंधुनिक हिन्दी-नाटक की पृष्ठ-भूमि 


इस बात में शायद सभो नाम्यशास्त्री एक सत हैं कि नाटक 
के मूल में किसी-न किसी प्रकार का इन्द्र रहता है । आज भग- 
बान की कृपा से जीवन में दृन्द्र की तीत्रवा होते हुए भी, इसारा 
नाटक क्यों सम्र॒द्ध नहीं हे--यह प्रश्न विचित्र ही नहीं महत्वपूर्ण 
भी है। इसका सब से बड़ा और प्रत्यक्ष कारण तो यही है कि 
हिन्दी के पास कोई रघह्चमदज्न न कभी रहा और न अब है, 
जल्ञेकिन इसके भीतर एक सूक््मतर कारण ओर भी हे : वह यह 
कि हिन्दी का आलोचक एक कल्पना-स्थित रघ्जमशञ्न की बात 
करता हुआ सदा से अपने उपलब्ध नाटक-साहित्य के प्रति 
अन्याय करता रहा है। वह प्रायः यह भूल गया दे कि हिन्दी 
के पास न रह्गमत्न है न उपयुक्त श्रोता-समाज | इसी कारण 
हिन्दी के साहित्यकार ने या तो नाटक को हाथ लगाने की 
हिम्मत ही कम की है. ओर अगर की भी है तो अपनी कल्पना 
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और शक्ति को आवश्यकता से अधिक दबा रखा है जिसके 
परिणामस्वरूप नाटक बहुत निर्जीव एवं यन्त्रवत्‌ हो गया है। 
इधर सिनेमा ने भी प्रायः उपन्याख को द्वी अपनाया है--अतः 
उसके हारा मी बेचारे नाटककार को कोई विशेष भोत्साहरन नहीं 
मिल्न सका ! अस्तु । 

खाज के नाटक को उत्तराधिकार में स्ववेश-विद्ेश दोनों से 
थोड़ी-बहुत सम्पत्ति मिली है। स्थुल्न रूप से उसका विवेचन दम 
इस प्रकार कर सकते हेँ:-- 


१--संस्कृत के अनूदित नाटक 


२--विदेश का रोसान्टिक ड्राम्मा ( विशेष कर शेक्सपियर 
ओर मॉलियद का साहित्य ) 
३-हिजेन्द्रलालराय के नाटक 
४--हिन्दी के पारसी रह्गमन्न वाले सतते नाटक 
, ४- प्रसाद का नास्य-सा दित्य ( ओर दिन्दी के दो एक अन्य 
मौलिक नाहक ) 
६--पश्चिम के समस्या-नाटक ु 
संस्कृत के अनुद्त नाटकों का अभाव घड़ता अवश्य, पर 
बह विदेश के रोमान्टिक डामा के कारण दब गया--अतएव 
उनका आज़ के नाटक पर कोई विशेष ऋण नहीं | आज शायद 
ह्टी कोई नाटऋ-कार संस्कृत नाव्य नियमों के विषय में सांचता 
हो। फिर भी आज कतिपय घटना-प्रधान नाटक संस्कृत के 
उत्तरकात्नीन नाठकों की परम्परा में और कुछ छोटे भावनात्य 
संस्कृत नाटिकाओं की परम्परा में मिलते हैं / ये नाटक क्रमशः 
कथा के उद्वराटन और गीकि-तत्व के उपयोग में संस्कृत से 
प्रभावित हैं। विदेश के रोमांटिक ड्रामा का प्रभाव कुछ तो 
सीघा, परन्तु अधिकांश में द्विजेन्द्र-साहित्य के माध्यम द्वारा 
दिन्दी-नाटक पर बहुत काफी पढ़ा। ट्रजेडी ( जीवन में संघर्ष ) 


हा 


आधुनिक हिन्दी नाटक की प्रष्न-सूमि ३ 
की भावना, व्यक्ति-वे शिष्ट्य एवं व्यक्ति-प्रधान नाटक, सुख और 
दुःख की सीमाएं , मुख्य कथा में हास्य का अन्तर्भाव, टेकनीक 
के क्षेत्र में--पांच अझ्डों में चाटक का विभाजन, आरन्भ विकास, 
चरम सीमा, निगति ओर छमाप्ति की संजिल्ों में होकर वस्तु का 
नियोजन, आदि बातें हमें यहाँ से मिर्ली। यह ठीक है कि 
शेक्सपियर और मोलियर आदि के तांटकों का अबुवाद सीधा 
भी हिन्दी में हुआ । परन्तु उसका महत्व ऐतिहासिक ही है, 
साहित्यिक नहीं | ल्लाल्ा सीवाराम आदि के दाटकों को पढ़ कर 
शेक्सपियर की कल्ञां की कल्पना करना एकान्त अस्म्सब है-- 
इसी प्रकार ह्ली० पी० श्रीवास्तव के अनुवाद हमें मॉलियर के 
विषय में क्या दे सच्ते हैं! द्विजेन्द्रलालराय के नाटक ही, जेसा 
मैं पद्दिले कह चुका हूँ, इस प्रभाव के माध्यम थे । उनके शाहजहों, 
नूरजहाँ, चन्द्रगुप्, दुर्गादास, उसपार, आदि को पढ़ कर ही 
वास्तव में |इन्दो वाले विदेशी प्रभाव को ह्ृदयद्भराम कर सके ! 
इसके अतिरिक्त हविजेन्द्र की अपनी भावातिरेकमयी शेली, उनकी 
राष्ट्रीयचेतना विशेषकर हिन्दू-संस्कृति के प्रति उनका ममत्व, 
एवं उनकी, नारी-पूजा आदि को भी हिन्द्री चाटकारों ने आदर 
ओर श्रपनाव से ग्रहण किया | | 

अब रहे पारसी रज्लमव्च पर अभिवीत हिन्दी के सस्ते नाटक 
जो सिनेमा के आगमन से पूत हमारी अभिनय-दशेन की. भूख 
को मिटाते रहे थे ।ये ,नाटक खसरती नीति (00689 ०४769) 
के बल पर समान-सुधार, धर्म राष्ट्रीयया भादि का उपदेश देते 
थे, परन्तु इनका उद्देश्य व्यववप्ताय द्वी था। अतः अधिक से 
अधिक थे जनता की रुचि का प्रछ्तादून कर सकते थे, उसका 
तरिष्कार नहीं । इतकी कथा प्रायः पौराणिक ही होती थी क्योंकि 
तब तक रामलीला और रास से भिन्न अभिनय की कल्पना 
करवा शायद ऐिन्शे जनता के लिए, आसान नहीं था; फिर भो 
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श्री तारायणप्रसाद बेताब और पं० राधेश्याम कथाबाचक 
के नाटकों को हिन्दी भूल नहीं सकती । यद्यपि ये सभी नाटक 
साहित्यिक सुरुचि से अछूते, चरित्र-वशिष्य्य-हीन, केवल कथा श्रों 
के जमघट मात्र होते थे । एक ओर जहाँ इन्होंने हिन्दी (चाहे 
वह कितनी ही अखाहित्यिक क्यों न रही हो) को स्टेज पर 
प्रचारित किया, वहाँ दूसरी ओर दशेकों की रुचि को ऐसा 
विकृत भी कर दिया कि आज कल भो दम्में दविजेन्द्रलालराय के 

चन्द्रगुप, नूरजदाँ आदि एकान्त खाहित्यिक नाठकों के साथ 
बाहर के प्रहसन या नक्त्न और गीत-गज़ल अनिवाय रूप से 
जोड़ने पढ़ते हैं। उनकी कृत्रिस तुकान्त गद्य से पीछा भो मुश्किल 
से छूट पाया । तभी प्रभादज्ञी के नाटकों का आविभाव हुआ। 
प्रसाद नी की सोलिक प्रतिभा के स्पर्श से हिन्दी का यह उपेक्तित 
अक्ल जगमगा उठा [उन्होने संध्कृत के रूढ़िगत प्रभाव से धीरे- 
धीरे मुक्त होकर हमें कई उत्कृष्ट नादक दिए। उनके नाटक- 
साहित्य के मूक में सांस्कृतिक पुर्नर्निर्माण की उत्कट प्रेरणा दै। 
श्रपने समृद्ध पुरातत्व-ज्ञान के बल पर उन्होंने बौद्धकालीन 
भारतोय संस्कृति के अवयवों को बढ़ी छुन्दरता से जोड़ कर 
उनमें प्राण-संचार किया | सश्च अथे में पुनर्निर्माण या पुनरो- 
त्थान को प्रव्नत्ति प्रसाद में ही थी | उनके नाटकों में ट्रेजेडी की 
भावता सवंधा मौलिक हैं। अपनी चिर-ज्ञाग्रत भिज्लासा की 
करुण अनुभूति प्रसाद के श्राणों में जड़ जमा गई थी। जीवन 
के रस को पीकर मानो यह और भी तीखी हो गई हो, और 
इसी के परिणाम-स्वरूप बाहरी सुख-चेभव, रूप-यौवन के मूल 
में--परहुत गहरे में--विषाद की एक तींत्रअन्त घोरा है, जो स्थान- 
स्थान पर विरांग, नियति आदि शब्दों में व्यक्त होती रहती है। 
इस भावना को व्यक्त करने का साधन प्रधानतः कोई नारी पात्र 


होता है जिसके निसफ्रह वलिदान की करुण छाया सुखान्त नाटक 
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पर भी मंडरातों रहती है। असाद की ट्रेजेडी नारी ट्रेजेडी 
( मछाशंग्रां7ग० 82०09 ) है, उसमें करुणा की सूच्म-कोमल 
स्मिति-रेखा है--भय का अट्टह्यास नहीं। इसके अतिरिक्त प्रसाद 
की दशन-कवित्वमयी शेली उनकी अपनी देन है । उनकी 
असाधारण रंगीन कल्पना और रोमांस की अमिट प्यास, इस 
शेली के वाह्य उपादान हैं और मूल तत्व है वही जिज्ञासा-बृत्ति | 


ग्रसाद के समकालीन कुछ अन्य साद्वित्यकारों ने भी नाटक 
लिखे जो अनुल्लेखनीय नहीं हें--माखनलाल चतुर्वेदी का 
कृष्णाजन युद्ध, भट्टजी का दुर्गावती आदि। परन्तु उनमें कोई 
दूर तक जाने वाला वेशिष्ट्य नहीं था ( 87860 पं।ता- 
आंवंप७7ए ), अतः उनका प्रभाव अपने तक ही सीमित रहा । 


विदेश में इस शताब्दी के प्रारम्भ से ही इच्सन के प्रभांव- 
स्वरूप रोमान्टिक ( भाव-पूर्ण ) नाटकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
प्रारम्भ हो गबी थी | इन नाटकका रों के, जिनमें इब्सन और शॉ 
श्ग्मगण्य हैं, मुख्य सिद्धान्त इस ग्कार हैं :-- 

(१) नाटक में नित्य-प्रति के जीवन की सच्ची सजीव 38303 
होनो चाहिये! हमारे सामने जो रोजु की समस्याएँ हैं उनका 
विवेचन ओर समाधान करने में ही नाटक की उपयोगिता है । 
कल्पना-लोक अथवा आदशे-भूमि पुरातन से उत्तर कर हमें 
चिर-संधर्षमय वर्तमान में आना चाहिए । एक शब्द में, ये नाटक 
समस्या-नाटक हैं । स्वमावत: इनमें भावोद्रेक के स्थान पर चिंतन 
झौर ( शा में खास कर ) तक की शक्ति मिलेगी । 

ड्रामा की टेकनीक में अमूल परिवर्तेन हो गया | स्टेज पर 
रमणीक दृश्यों के स्थान पर सादा ड्राइड्ररूप का प्रभुत्व हुआ | 
गद्य ही माध्यम बना | अस्वाभाविक नास्य रूढ़ियों का सबेथा 
विरस्कार किया गयां--टेकनीक ने मुक्ति पायी । वस्तु अब यंत्र- 
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बत्‌ परिचा लित नहीं दोंती--पटाज्षेप रा विशेष नियम नहीं रहा, 
स्थगव, अर्ध-स्बगत आदि को बाद्दियात क़रार दे दिया गया। 
इ्छत और शा संसार के प्रथम श्रणी के नाटककार गिने 
जाते हैं, उनके नाटक की ओर हिन्दी के लेखकों का आकर्षण 
स्वाभाविक ही हे । 
' इत्र स्वदेशी-विदेशी प्रभावों के बीच आज का नाटक लिखा 
गया दे और लिखा जा रहा है । 


प्रसाद के नाटक 


घूल-चेतना 

शान्त गम्भीर सागर जो अपनी आकुल तरड्ों को दबाकर 
घूष में मुस्करा उठा है, या फिर गद्दन आकाश जो भौका और 
विद्य त को हृदय में समाकर चाँदनी की हँसी हँस रहा है--ऐसा 
ही कुछ प्रसाद का व्यत्तित्व था। प्रसाद अपने सू न-रूप में कवि 
थे, जीवन में उन्हें आनन्द इष्ट था, इसलिए वे शिव के उपासक 
थे। बस शित्र की उपासना उनके मन का विश्लेषण करने के 
लिए पयाप्र है । शिव का शिवत्व इसी में है कि वे हल्लाहल को 
पान कर गये। और उसको पचा कर फिर भी शिव ही बने रहे 
उनका कण्ठ चाहे नील हो गया हो, परन्तु मुश्च पर वही आनन्द 
का शान्त प्रकाश बना रद्दा। प्रसाद के जीवन का आदश यही 
था, वे बढ़े गहरे जीवन-हृष्टा थे । आधुनिक जीवन की विभी- 
षिकाओं को उन्होंने देखा और सहा थो, यह जहर उनके प्रार्णों 
में एक तीखी जिज्ञासा बन कर समा गया था--उनकी आत्मा 
जैसे आलोडित हो उठी द्वो । इस आलोड़न को दबाते हुए आम 
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के साथ आनन्द की उपासना करना ही उनके आदश की व्याख्या 
करता है--और यही उनके साहित्य की मूल-चेतना है । 

ऐला व्यक्ति, यह स्पष्ट: है, संसार की भोतिक वास्तविकता 
को विशेष सहत्व नहीं देगा--प्राय: बह; सको छोड़ कहीं अन्यत्र 
आनन्द की खोन्न करेगा--एक शब्द में, उसका-दृष्टिकोण 
दोमान्टिक होना अनिवाय्य है| बतमान से विमुख होने के कारण 
(जेसा रोसान्टिक व्यक्ति के लिए आवश्यक है) वह पुरातन की 
ओर जायगा--या कल्पना-लोक की ओर। प्रसाद का यही रोमा- 
न्टिक दृष्टिकोण उप्तकी सॉसस्‍्कृतिक चेतना के लिये उत्तरदायी है। 


नाटकों का आधार--- 


प्रसाद के सभी नाटकों का आधार सांस्कृतिक है | आये 
संस्क्र ते में उन्हें गहनआस्था थी, इत्तीलिए उनके नाटकों में 
भारत के इतिहास का प्रायः वही परिच्छेद है ( चन्द्रगुप्त मौये-- 
हृव ) जिसमें उसकी संस्कृति अपने पूर्ण वेभव पर थी--ज्राक्षण 
ओर बौद्ध संस्क्रतियों के संघर्ष से जब उसक्ला स्वरूप प्रखर हो 
उठा था । 


एक ओर चाणक्य ब्राह्मण धर्म की व्याख्या करता डुआ 
घोषित करता है--- 


“ब्राह्मण एक साववेसोम शाश्वत बुद्धि-वेभव है--वद्द अपनी रक्षा के लिऐ 
पृष्टि के तिये ओर सेवा के लिये इतर वर्णों का सद्वटन कर लेगा। ” 


दूसरी ओर भगवान बुद्ध की शीतत्न वाणी सुनाई देती है-- 
“विश्व के कल्याण में अग्रपर दो ।श्रसंख्य दुर्ली जीवों को हमारी सेवा 
को आवश्यकत। है, इस दुख-समुद्र में कूद पढ़ो । यदि एक भी रोते हुये हृदय 


को बुर ने इसा दिया तो रहस्त्रों स्वग तुम्दारे अन्तर में विकसित होंगे*** * ” 
विश्व-मेत्री हो जायगी--विश्व सर अपना कुटम्म दिखाई पड़ेगा |”? 
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इन्हीं दोनों धूपछोंही डोरों से बुना हुआ प्रसाद के नाटकों 
का आधार है। 


प्रखादजी प्राचीन भारतीय संस्कृति के सौन्दय पर मुग्ध थे । 
स्वभाव से चिन्ताशील और कल्पना-प्रिय होने के कारण वे उसी 
युग में रहते थे । कोलाहल की अवनी तज कर जब थे भुलावे का 
आह्वान करते हुए विराम-स्थज्ञ की खोज करते होगें, उस समय 
यह रंगीन अतीत उन्हे सचमुच बड़े बेग से आकर्षित करता होगा 
इसीलिए उनके नाटकों में पुनरोत्थान की प्रवृत्ति बड़ी सजग रहती 
है। कामना का रूपक इसका सुखर साक्षी है । वे विदेशी छाया 
से आच्छादित भारतीय जीवन को फिर से उसी स्वर्ग की ओर 
प्रेरित करने की बात सोचा करते थे। उन्होंने देखा कि हमारा 
वतमान ही नहीं, भूत इतिहास भी विदेशी प्रभाव की छाया में 
मलिन होगया है, अतः फिर से उसका सच्चा स्वरूप प्रदर्शित करने 
के लिए, उन्होंने भारतीय श्रन्थों के ही आधार पर ऐतिहासिक 
अन्वेषया किये। उनके पुरातत्व-ज्ञान का आधार प्राचीव शिक्षा- 
लेख, पाणिनि-ष्याकरण, पतश्ललि-योग, कौटिल्य का अथशास्त्र, 
कथासरित्तागर, शाजतर द्विणी, पुराण, प्राचीन-काव्थ-प्न्थ आदि 
ही हैं | प्रसाद की यद्द जिज्ञासा गहरी थी, उनको अतीत के लिए 
सिर्फ रोमारिटक मोह ही नहीं था--चन्द्र पुप्त मौय्ये, कालिदास 
रकन्दशुप्त, भत्रस्वामिनी आदि के विषय में उनकी खोजें अपना 
स्वतन्त्र महत्व रखती हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के विखरे 
अचबयवों का जोड़ कर उन्होंने अपनी भावुकता, विन्ता और 
फलपना द्वारा उसमें प्राश-सत्वार शिया । 

उन्होंने वातावरण की सृष्टि इतने सजीब रूप में की है कि 
मौर्य एवं गुप्तकालीन भारतीय जीवन हमारे सामने चित्रित हो 
जाता है--फिर से हम आज की पश्चिम-मिश्र-संरक्ृति और उससे 
पहले की मुस्लिम संस्कृति और उससे भी पूर्व की सामन्तीय 
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संस्कृति, इन तीनों को लॉब कर आय-संग्कृति की छाया में पहुँच 
जाते हैं। यह पुनरोत्थान इतने लद्ज ढड़ से द्ोता है कि दो 
हजार बष का सहाद अन्तराय एक साथ विरोहित हो ज्ञाता दे। 
प्रसाद का दृश्य-विधान दी नहीं, उनके पात्रों के नाम, वेशभूषा, 
चरित्र और बाव 'डीत सभी देश-काल्न के अनुकूल हैं। आम्मीक, 
अन्तवद, गोपाद्ि, सदाबत्ञाधिकृत, कुसादशामात्य, आदि शब्दों 

प्रयोग इस सांस्कृतिक वातावरण को उपस्थित करने का 
अमोध साधन है । 

परन्तु इसका तात्पये यह नहीं कि थुग-जीवन या युग-घम्म 
का प्रभाव प्रसाद ज्ञी पर बिल्कुल नहीं है। मेंने जला अभी 
निवेदन किया, प्रसाद ज्ञी गहरे जीवन दृष्टा थे । उनका आधुन्तिक 
जीवन का भी अध्ययन असाधारण था--अतएव उनके नाटकों 
में आज की ससस्याएं स्पष्ट प्रतिविम्बित मिलती हैं। चन्द्रगुप्त 
ओर स्कन्‍दगुप्त में राष्ट्रीयता एबं देशभक्ति का भव्य आदशे है | 
युद्ध में जब सिकनद्र एक बार श्राहत होकर गिर जाता दे 
उस समय सिंदरण के कण््ठ में बेठ कर प्रसादजी की देशभक्ति 
मर रखरों में फूट उठती हैं-- 


मालव सैनिक--सेन.पति, रक्नपात का बदला | इस नृशंस ने निरोद 
जनता का अकारण वघष रिया है | प्रतिशोष ? 


दिंदरण--ठहरो, मालद वीरो ! ठहरो, यह भी एक श्रतिशोष है । यह 
मारत के रूपर एक ऋख था, पवतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का यह 
प्रत्युत्तर है । 


यह अ्सक्ल इतिहास के अलुकूत छो अथवा नहीं, परन्तु 
इसमें वोलती हुई देशभक्ति को मावता एकान्त दिव्य है। देश- 
भक्ति का इतना शुद्ध और पवित्र रूप मेने हिन्दी-सा हित्य मं 
अन्यत्र नहीं देखा । आजकी प्रान्तीयवा और सम्प्रदायिकता पर 


प्रसाद. के नाटक १९ 


# 9७७ ७ 9 ७ ७ 
ले १ 


भी चम्प्रगुप्त में अनेकी तीखे व्यंग्य हैं। चाणक्य की नीति का 
प्रमुख तत्व' एक-राष्ट्र! की स्थापना द्वी' वो है-- 

पालव ओर मं|गण' को भूल कर जब आर्यावत्त का नाम लोगे तमी 
यदद भिलेगा ।? ह ४५ 7 

“आक्रमणकारी बोद्ध ओर ब्राह्मणों में मेद न करेंगे |” 


इसके अतिरिक्त हमारी अन्य समस्याएँ जेसे दाम्पत्य-सम्बन्ध- 
विच्छेव , धार्मिक अथवा जातीय दम्भ आदि का भी प्रौद़ विवेचन 
स्थान-स्थान पर मिलता हे। परन्तु प्रसाद की कला का यह चम- 
त्कार है कि ये समस्या एँ उस पुरातन वातावरण में पूरी तरह से 
फिट करदी गई हैं। जो लोग इस प्रकार के प्रभाव को ऐतिहा सिक 
असक्वत मानते हैं, वे वास्तव में मानव भावनाओं को चिरन्तनता 
के प्रहण करने में अपनी अक्षमता मात्र प्रकट करते हैं । 


सुख-दुख की भाषना-- 


प्रसाद के नाटकों के तत्व को समभने के लिए उनकी सुख- 

दुख की भावना को ग्रहण करना अनिवाय है। उनके नाटक 
सभी सुखान्त हैं, परन्तु क्या उनको समाप्त करने पर पाठक के 
मन में सुख और शान्ति का प्रस्फुरण होता है ? नहीं | नाटक के 
झऊूपर दुख की छाया आदि से अन्त तक पड़ी रहती है और 
उप्कके मूल में एक करुण चेतना सुख की तह मे छिपी हई मिलती 
है; प्रो० शिल्लीमुख ने बिल्कुज्ञ ठीक कहा है कि प्रसाद की सुखान्त 
भावना प्रायः वेराग्य पूर्ण शान्ति होती । इसका कारण है उनके 
जीवन की वही करुण जिज्ञासा जो उनके प्राणों को सदेव 
'बिल्लोड़ित करती रहती थी--बौद्ध इतिहास और दशन के मनन 
ने उसे और तीखा कर दिया था। उनके नाठकों में बौद्ध और 
आये-दर्शन 'का संघर्ष और समन्वय बाग्तव में दुःखवबाद 
' और आनन्द-मार्ग का ही संघ और ' समन्वय है जो उनके 
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अपने अन्तर की सबसे बड़ी समस्या थी। इसी समन्वय के 
प्रसाव-बश उनके नाटक न ॒ पूर्णतः सुखान्त हैं और न ढुःखान्त, 
उनमें सुख दुःस्ल जेसे एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, कवि 
आग्रह-पूवक सुख का आह्यान करता है, सुख आता भी है, परन्तु 
तुरन्त ही दुख भी अपनी कलक दिखा ही जाता है । 


सिल्यूकस --( कार्नेलिया की ओर देखता है वह सलज सिर क्रुच लेती 
है )--तब आओ बेटी, आओ चन्द्रयुप्त | ( दोनों ही सिल्यूकस के पास आते 
हैं, त्िल्यूकस उनका हाथ मिलाता है। फूलों को वर्षा ओर जयबध्वनि | ) 

चाणक्य--( भोंय का हाथ पकड़ कर ) चलो अब हम लोग चलें। 


“-( यवनिछा ) चन्द्रगुप्त 


इस प्रकार आए देखते हैं. कि ये नाटक सुखान्त अथवा 
दुखान्त न होकर प्रसादान्त है | इसका एक प्रमाण और है, वह 
है रस का परिपाक । इन नाटकों में मुख्य रक्त दो हैं श्वज्भार और 
वीर ( देशभक्ति )। इन दोनों में भावना अत्यन्त गादी और 
तीज्र है। खद्भार मे एक ओर अपने को लय कर देने की तीखीं 
चाह मिलती है तो दूमरी ओर विज्ञाध की उष्ण गन्ध और रूप- 
यौधन के चटकीले चित्र जो प्रसाद की तूलिका की विशेष विभूदि 
हैं। इसी प्रकार वीरता--देशाभिसान अथवा आ।त्म-गौरव की 
अभिव्यक्ति भी अन्तरतम की पुकार ही है। सिहरण अथवा 
बन्धुवर्म्मा की देशमक्ति कतंव्य-पूर्ति नहीं, आत्मा का आग्रह 
है। उनकी उक्तियाँ केवल नीति-मुखर दी नहीं हैं, उनमें हृदय का 
आक्रोश है (--परन्तु इन दोनों के साथ तीसरा रस शान्त भी 
अनिवाय रूप से मिलता है जो इन दोनों पर अनुशासन करता 
है । जब आवेश, चाहे वह मधुर हो या १रुष, उबल कर सीमा 
तोड़ना चादता है, तभी शान्त रस के शीवल छींटे उसे शान्त 
और संयत कर देते हैं । स्वभावतः यहाँ रस का प्रवाद्द आवेग 
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से परिशान्ति की ओर बहता हुआ मिलता है--और यही 
प्रसाद के नाटकों का 'प्रसादान्तः है । 


चरित्र-प्रधान नाटक-- 


स्पष्टतः ये नाटक चरित्र के इन्द्र को लेकर चलते हैं और 
इनकी सबसे बढ़ी सफलता चरित्र-निर्माण में ही है। प्रसाद 
आधुनिक साहित्य के सबसे मद्दान्‌ सष्टा थे। उन्होंने अपने 
नाटकों में अमर पात्रों की सृष्टि की है जो सभी अपना स्व॒तम्त्र 
एवं प्राशवान व्यक्तित्व रखते हैं--दाशनिक बिम्बसार और 
उनकी तत्वज्ञानी दाण्ड्यायन्न का व्यक्तित भी किदना साफ और 
तीखा है ! कारण यह है कि पात्रों में प्राण फूकने वाली प्रतिभा 
की सज्ञीवता और तीत्रता अद्वितीय थी । प्रसादजीके जीवन-रथ 
की परिधि भले ही घर से दशाश्वमेध और दशाश्वमेध से घरतक 
सीमित रही दो, परन्तु उनका भोतिक,मानसिक एवं आध्यात्मिक 
जीवन चिर-गतिशील था--उसकी गति प्रेमचन्द की तरह विध्तार 
में अधिक नहीं बढ़ी, परन्तु अन्दर गहराई में बहुत दूर पहुँच गई 
थी। वे अत्यन्त प्राणवान कलाकार थे, उनके व्यक्तित्व की 
तीदणता ने ही पात्रों की रूपरेखा को काट-छाॉँट कर इतनातीखा 
कर दिया था ।--एक दूसरे प्रकार से भी सष्टा ने अपने आपको 
सृष्टि में व्यक्त किया है। प्रसाद के दशन-कवित्व-मय व्यक्तित्व 
का थोड़ा बहुत अंश उनके सभी पात्रों ने प्राप्त किया है | पुरुष- 
पात्र प्रायः तीन प्रकार के मिलते हैं-(१)जीवनके तत्वों को सुलभाने 
वाले तस्न-वेत्ता आचाय, (२) जीवन-संग्राम में प्रवृत्त होकर जूभने 
बाले कर्मठ सेनिक, (३) राजपुत्रों को राजनीति के दॉव-पेच 
सिखाने वाले कू-नीतिज्ञ | स्त्रियों मे भी स्पष्टतः कई श्रेणियाँ 
हैं--(-राजनीति की आग से खेलने वाली राजमंद्विषियों २- 
जीवन-युद्ध में प्रेम का घम्बल लेकर कूदने वाली स्वाभि-मानिनी 
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राजपुत्रियाँ, ३-क्ीदल छे भंबर सें पड़ी हुई सध्यदर्गीय दुबंल 
नारियाँ और ४-अपने लिःप्रदद बलिदान से दाठक के जीशन में 
एक करुण गन्ध छोड़ जाने बाली फूल-ली सुकुमारियाँ। बौद्ध 
ओर शेव दशन के समन्वय से ज्ञीक्रन की व्याख्या करने वाले ये 
आचाय दाशनिक प्रस्ताद के ही ग्रतिरूप हैं। उबर निरन्तर के 
में रत किन्तु फल की ओर से विरक्त सेनि-रूप राजपुत्रों को 

अखाद का जीवन के विचार और उपभोग से परिपुष्ट, पौरुष 
ग्राप्त हुआ है। नारी पात्रों में आपको उसके हृदय का रूप-सोह 
और प्राणों में बेठी हुईं जिज्ञासा की टीस मिलगी। इस प्रकार 
प्रखादजी ने सभी चरित्रों में अपने व्यक्तित्व की साँस फू क दी 
है । स्वभावतः उनमें वह अड्यक्तिगत चित्रण न सिलेगा जो 

सच्चे अथ में नाट छीय कहा जाता है। जहाँ शेक्स-णियर जेसे 
साटककारों मे कौनसा चरित्र उनकी प्रतिच्छाया हे, यह पता 
क्षगाना असभ्भव है वहाँ आप प्रसादनी के व्यक्तित्व की 

मल्नक स्कन्दगुप्त, चरद्रगुप्त, चाशकक्‍्य, किसी भी चरित्र में थोड़ी 
खहुत देख सकते हैं। इस दृष्टि से प्रेमचन्द प्रसाद की अपेक्षा 

कहीं अधिक अव्यक्त रह सकते थे । 


प्रसाद के ऋाब्य में घिराट और कोसल का अपूर्व संयोग 
हैं--जिस लेखक ने कामायनी के विराट रूप की सृष्टि की हे 
उसी ने अनेक मधु-स्तिग्च गीतियों की उद्भावत्ता भी की है। 
अतएव आपको उनके नाटकों में इन दोनों तत्वों का अप योग 
मिलेगा ! उनके दो प्रकार के चित्र साहित्य की अमर विभूतियाँ 
हैं: १ सम्पूर्ण चित्र, २ रेखा चित्र | पहले चित्र कवि की 
विराट भावना की प्रसति हैं, उनका सम्पूर्ण चरिन्र विक्रास शक्ति 
के आधार पर हो ता है, स्वभावतः यह चित्र समस्त नाटऋ की 
दीवार को घेरे हुए रहता है--चाशक्य 'ग्रौर स्कन्दगुप्त ऐसे ही 
दो चित्र हैं। अ्ज्ञातशत्रु की मन्लिक़ा में विस्तार तो नहीं परन्तु 
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हा ई] 


शक्ति असीम दे । इनमें महान्‌ कोसल का एक स्पर्श भर पाकर 
मुस्करा उठा है! ह 
दूसरे चित्र गीतिमय हैं--वे प्रसाद की सूद्म कोसल गीति- 
“अ्तिभा के प्रोद्भास हैं। इनसें जीवल की समस्त रेब्वाएँ अथवा 
विभिन्न रक्ञ नहीं--इनमें एक रेखा है और एक धुँघला रेशमी 
रह्ज है--एक ही स्वर है 'संगीत सभाओं की अन्तिम लहरदार 
ओर आश्रयददीन तान धूपदान की एक क्षीण गंध-घूम-रेखा, कुचले 
हुए फूल्लों का म्लान सौरभ--हन सबों की '्रतिक्ृति! है ये नारी- 
चरित्र । देवसेना, माल्विका और कोमा--ये तीन चित्र--प्रसाद 
के नाटकों में उनकी ट्रेजेडी की सार-प्रतिमाएँ हैं ।, इनका 
व्यक्तित्व जेसे जीवन का सज्नीव कोसल-करुण व्यंग्य है । 


मधु चेष्ठ न -- 


प्रसाइ के नाटक सघु से वेष्ठित हैं--प्रसाद मूल रूप में 
कवि हैं अतः उनके नाटकों में काठ्य की गहरी एवं प्रथुल्ष शअन्व- 
धारा बह रही है । उनके सुन्दरतम गीतो का एक बहुत बड़ा 
अंश इन नाटकों में बिखर मिलेगा । इसके अतिरिक्त चस्तु-चयन 
पात्रों के व्यक्तिव, वातावरण, कथोपकथन और सारभूत 
प्रभाव--सभी में कविता का रंगीन स्पन्दन है । प्रसाद ने अपनी 
रंगीन कल्पना के सहारे, दूर अतीत के बिखरे हुए गस्तर-खण्डों 
को एकत्रित कर उनमें प्राणों की कविता का रस भर दिया, 
अ्रतएव परिणाम-स्तररूप जिन नाटकों का निर्माण हुआ उन्तका 
वातावरण रूप और रंग से जगसगा रहा है। सबसे प्रथम 
उनके गीतों को डी क्ीजिये--यह सत्य है किये सभी गीत 
नाटकीय नहीं हैं, कुछ तो स्पष्ट रूप से स्वतन्त्र हो गये हैं, परन्तु 
उनके भीतर जो वेदना की गहरी टीस, रूप-यौवन को चटकीला 
रंग, एवं विल्लास की उष्ण-गन्ब भरी हुई है, वद्द समरत नाटक पर 
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सौरभ-एलथ वासन्‍्ती समीर की भाँति सम्बरण करती रहती है । 

यही बात वस्तु-विधान और चरित्रांकन में है प्रसाद की घटनाएँ 

रोमांस और रस से परिपुष्ट हैं--अन्धेरी रात में मागन्धी और 

शेलेन्द्र का मिलन, चाणक्य का सवस्व-त्याग, स्कन्दगुप्त और 
देवसेना की बिदा, मालविका का बलिदान सभी कुछ एक मूक 

कविता है । पात्रों की स्तायूओं में भी रस का प्रभूत संचार हो 

रहा है--इनमें से ऋतिपय तो एकान्त कवित्वमय हैं, उनका 

अस्तित्व ह्वी नाटक में कविता की सांस फू'कने को होता है । 

ये पात्र प्रायः नारी पात्र होते हैं जिनके जीवन के विरल मघुर 

क्षण फूल के समान खिलकर अपन्य सौरभ छोड़ जाते हैं-- 

इनके अतिरिक्त प्रायः और सभी पात्र भी अपने सष्टा के 

कवित्व के भागी हुए है--चाणक्य के कर्म-कठोर व्यक्तित्व में 

भी वाल्यकाल की स्मृतियाँ भाँवरियाँ ले रही हैं । उन्तके संवाद 

और भाषा का रसीलापन तो दोष की सीमा तक पहुँच गया 
है । ये नाट गद्य-गीतों का अक्षय भरदार हैं। 


१--“अकरस्मात्‌ जोवन कानन में, एक राका रजनी की छाया में छिप 
कर भधुर वसन्त घुस आता है । शरीर की सब क्यारियाँ दरी-भरी हो जातीहैं | 
सोन्दय का कोकिस कोन १? कद कर सबको रोकने-टोकने लगता है, पुकारने 
लगता है । राजझमारी ! फिर उसी में प्रेम का मुकूल लगजाता है, आँसू 
भरी स्द्वतियाँ मकर॒न्द सी उपमें छिपी रहती हैं ।?” 


२--धड़कतते हुए रमणी-वक्त पर दाथ रख कर, उस कम्पन में स्वर 
मिला कर कामदेव गाता है । ओर राजकुमारी ! वही काम-संगीत की तान 
सौन्दर्य की लहर बन कर युवतियों के मुश्व में लज्जा और स्वात्थ्य की लाली 


चढ़ाया करती है |?” 


अब सारभूत प्रभाव लीजिये--बह न तो वास्तविकता की 
माँग पुरी कस्ता है और न किसी आदर की पूर्ति । उसके पीछे 
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भी सिद्धान्त का नहीं काव्य का आम्रह है । दखिये स्कन्द्गुप्त का 
अन्तिस दृश्य । 

स्कन्दगुपत--देवी यह न कहो | जीवन के शेष दिन कर्म के अवसाद में 
बचे हुये दम दुखी लोग, एक दूसरे का मुंह देख कर काट लेंगे। हम ने 
अन्तर की प्रेरणा! से जो निष्ठुरता की बी, वह इस प्रथ्वी को स्वर्ग बनाने के 
लिये । परन्तु इस नन्‍्दन की वसन्त श्री, इस अप्रावती की शची, इस स्वगे 
की लक्धमी, तुम चली जाओ--ऐसा में किस मुँह से कहूँ ( कुछ ठहर कर 
सोचते हुए ) भोर किस वज्र-कठोर हृदय से रोकू 

देवसेन। | देवसेना!! तुम जाओ ! दत-भाग्य रकन्दगुप्त, श्रकेला स्कन्द्‌ 
ओद [| 

देवसेन|--कष्ट हृदय की कप्तोटी है; तपस्या भगिनि है। सम्राट | यदि 
इतना भी न कर सके तो क्यू ? सब. च्णिक सुखों का अन्त है। जिसमें 
सुखतों का अन्त न दो, इसलिये धुद्ध करना द्वी न चाहिये | मेरे इस जीवन के 
देवता | और उसके प्राप्य ! क्षमा ! 

( घुटने ठेकती है; स्कन्द उसके स्लिर पर द्वाथ रखता है ) 


दोष --- 

प्रसाद के नाटकों के दोष शायद उनके गुणों से श्रधिक स्पष्ट 
हैं--सबसे पहला दोष रक्ञ'न्तव्च विषयक है | उनके नाठक में 
अभिनय की जुटियाँ हैं । उनमें युद्ध, अभियान आदि के ऐसे 
दृश्य हैं जो मच पर काफ़ी गढ़बढ़ करेंगे | दूसरे उनकी अपरि- 
वर्तनशील गम्भीर भाषा में क्रभिनयोचित चाश़ल्य नहीं है। 
ख्रनावश्यक दृश्यों की संख्या भी बहुत है । दूसरा बड़ा दोष हे 
एकता (ए7709)का अभाव । उप्तके ,लिए शायद 5त्तरदायी हे 
प्रसाद के मन में चलता हुआ सुख-दुख का संघष, दिसके 
समाधान का प्रयत्न वे अन्त तक करते रहे थे। राज्यश्री या 
भवस्वामिनी में दस्तु-विस्तार कम होने से यह दोष नहीं आया। 


श्ष आधुनिक हिन्दी नाटझ 


भ्रुवस्वामिनी का घारभूत प्रभाव तो पूर्णतः एकसार है। परन्तु 
स्कन्दगुप्त और चन्द्रगुप्त जेसे बढ़े नाटकों में घटना बाहुल्य में 
'फख कर नाटक की यूनिटी अस्तव्यस्त हो गई है। इन दोनों 
नाटकों में ऐसी घटनाएँ और पात्र हैं. जो श्रभाव की एकता के 
'लिये अनावश्यक ही नहीं वरन्‌ घातक हैं । स्कन्दगुप्त में घातुसेन, 
पृथ्वी सेन, मातृगुप्त, मुदूगल और उनसे सम्बन्ध रखने वाले प्रसज्नों 
का क्या प्रयोजन है ? चन्द्रगुप्त” में चन्द्रगुप्त का सिंदासना रो- 
हण बीच में इंतेना महत्वपूण हो जाता है कि कथावस्तु वहाँ एक बार 
दम तोड़ कर फिर उठती हे। तीसरा प्रमुख दोष यह कि वस्तु- 
विधान में कहीं-कहीं बढ़े भद्दे जोड़ लगे हुये है। अनेक स्थानों 
'पर नाटकखार को घटना श्रों की गतिविधि संभालवा कठिन हो 
गया है और ऐसा करने के लिये उसे या तो वाब्छित व्यक्ति की 
उसी ससय भूमि फाड़ कर उपस्थित कर देना पड़ा है--अथधबा 
किसी का जबद॑स्तो गला घोटना पड़ा हे । यद्द बड़े नाटकों में 
सबंत्र हुआ है । | | 
इध्त प्रकार इन नाटकों का महत्व असम है | एक ओर जहाँ 
याठक उनके दोषों को देखकर बिक्त व्य हो उठता है. दूसरीं ओर 
उनकी शक्ति और कविता से अमिभूत हुये ।ब्रिना भी नहीं रह 
सकता | ये नाटक अंशों में जितने मद्रास हैं सम्पूर्ण रूप में उत्तने 
नहीं । प्रसाद की ट्र जेडी की भावना, उनकी सांः्कृतिक पुनुरोत्थान 
की चेतना, उनके महान-कोमल चरित्र, उनके विराट मधुर दृश्य, 
उनका काव्य-स्पश हिन्दी मेंती अद्वितीय हे ही, अन्य भाषाश्रों 
नाटकों की तुलना में भी उसकी ज्योति मत्रिन नहीं . 
पड़ सकती | 


हे 


हज 


आधुनिक नायक का वर्गीकरण 


इप समय मेरे धम्मुख एक प्रश्न है-- वह यह कि में आधु- ' 
निक नाटक ऊफा प्रवृतिगत विवेचन करूँ अथवा नाटककारों की 
अ्रत्यन्त सीमित संख्या का विचार कर व्यक्तियों को द्वी ए-एक 
कर लेता चलू । में वास्तव में दूसरी द्वी विधि का अचुसरण 
करने के पक्ष में हो चल्ला था क्योंकि वह अधिक सरक्ष है और 
उसमें खतरा भी कम है | परन्तु सभी नाटकों का अध्ययन करने 
के बाद मुझे उनमें अनेक समान प्रवृत्तियाँ इतनी स्पष्ट दिखाई दीं 
कि अब में वर्धीक रण का लोभ संवरण नहीं कर सकता । 


मोटे रूप से तो हिन्दी का नादकऊार ही हमें इस कठिनाई से 
मुक्त कर देता है हमें लगभग समी नाटकों के मुख-प्र्॒॒ठ पर 
उनके नाम के साथ जाति की भी सूचना मिल्न जाती है--रक्षा- 
बन्धन--ऐतिहा सिक नाटक', 'मुक्ति का रहस्य--समस्था/नाटक', 
'पर्धा-सासाजिक नाटकों, 'छलका-एक कलापूर्ण रूपक! 
इत्यादि | परन्तु इससे शायद हमारा काम न चले क्योंकि यह 
बर्ग-विभानन कथावस्तु के 'माधार पर किया गया है । ऋथावरतु 
का महत्व अर पन्दिग्ध है, फिर भी भाज के साहित्य में उठ श्य का 
गौरव अधिक है और उसी के अनुसार आन्तरिक प्रजुज्षियों का 
विश्लेषण भी सम्भव है, इस कारण हमें उसको टदोलना 


पड़ेगा । 


सांस्कृतिक चेतना 


इस दृष्टि से हमें सबसे पहले वे नाटक मिलते हैं जिनमें 
सांस्कृतिक चेतना सर्वत्र मिलती है। प्रसाद के उपरांत यह 
प्रेरणा हमें चन्द्रगुप्त के अशोक और उस्चसे भी अधिक उनके 
रेवा नाटक में मिलती है । उप्र का ईसा, सेठ गोविन्ददास का 
हुए, घियारामशरण गुप्त का पुण्यपर्ष--सभी में मूलचेतना का 
साम्य है। इतका आधार समृद्ध आय-भारत का नीबन है। 
भारत की संस्क्रति का मूलमन्त्र है सेवा और प्रेम द्वारा चिर-सुख- 
शान्ति की स्थापना । आत्म-बल की पशु-बल पर विजय-- 
“कृण्वन्तो विश्वमायम्‌” की साधना हृदय-परिवर्तन द्वारा हो 
सकती है, ओर उसका उपाय है अनुराग-मूलक आत्म-निषेध । 
अगर में भूल नहीं करता तो यह्ट प्रेरणा उपयुक्त सभी नाढकों 
में आसानी से पकड़ी जा सकती हे 


'रेबा? में एक ओर यशोवर्मों की विजय-विषयक घारणा है 
जो पशुबल के द्वारा संस्कृति का श्रचार करना चादइतो है, दूसरी 
ओर आशाद्वीप-वासियों का (रेवा! सांस्कृतिक श्र छता का दम्भ 
है जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग आदान-प्रदान से विमुख 
होकर अपने में ही खोया रहना श्रेयस्कर सममते हैं । इन दोलनों 
वृत्तियों के ही संघ में ट्रजेडी का सारतत्व अन्तर्निद्दित है। 
रेवा का बलिदान इप्तका प्रतीक है। अशोक' का उद्देश्य है 
अधिकार-प्राप्त राजा का हृदय-परिवतेन अर्थात्‌ स्नेह और सेवा 
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( अनुराग-मूलक भात्म-निषेध ) की द्रोह और लोभ पर विजय । 
अशोक की पशु-ब्त्ति सुमन के पाशविक वध से कुछ देर के लिए 
शिथिल अवश्य हो ज्ञाती है, परन्तु पराजित नहीं होती। उधर 
जनता की उत्तेजित पशुवृत्ति उसे मानो फिर लत्बकार कर सचेत 
कर देती है | परन्तु शीला का आत्मिक बलिदान उसमें एक क्षण 
के लिए भी उभरने की शक्ति नहीं छोड़ता | दूसरे की आत्मा को 
जीतने के लिए यह आत्म-समपंण असमोध साधन है । ईसा में भी 
यही बात है । वास्तविक इसा चाहे किसी संसक्रति की सृष्टि हो, 
परन्तु उम्र का इसा भारतीय संस्क्रति की सृष्टि है। इस नाटक 

की सूल चेतना तो दूसरों की अपेक्षा और भी अधिक घुस्पष्ठ है । 
* “पशुबल को यदि पशुबल दबाएगा तो वह सहापशुबल हो 
जाएगा जिससे कि पी को भी सुख,न मिल सकेगा । अत्याचार के 
प्रतीकार के लिए धेये, आत्म-दमन और अहिंसा ही सर्वश्रष्ठ 
साधन है ।” यहाँ यह कद्द देना श्रसड्गत व होगा कि सा में 
प्राचीन संस्कृति पर आधुनिकता का रज्ञ कुछ झधिक चढ़ा दिया 
गया हे और स्थान-स्थान पर मानो गान्धीजी इसा के शब्दों में 
बोल उठते हैं । उघर 'हप? भी इसी हदय-परिवर्तन की बात करता 
है । सरिड के व्रिजय-मूलक राष्ट्रनिमोण का विरोध करते ह्वए हृष, 
राज्यश्री और सुएनचाड् सेत्री एवं स्नेह-सेवा सार्ग का ही समर्थन 
करते हैं। हे ओर राज्यश्री तो मानो चात्म-निषेध के प्रतीक हों। 
राज्यश्री का सिंहासन-प्रहण एक प्रकार से आत्म-बलिदान ही है। 
उधर अन्त में हथ के द्वारा आदित्यसेन की आध्यात्सिक पराजय 
इस सत्य को और भी स्पष्ट कर देती है। इस नाटक का 
सांस्कृतिक तल बहुत ऊँचा है। पुणयप का वातावरण भी 
एकान्त शुद्ध और सात्विक है | मानव के अन्तर में छिपे हुए 
देवता और राक्षस का युद्ध--और अन्त में देवता की विजय का 


इसमें भव्य निदरशन हे । 


श्र आधुनिक हिन्दी नाटक 


इन लाठकों की दूसरी समानता भ्री कम महत्वपूर्ण नहीं है-- 
बह है इस सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति का रूप | इन सभी 
लादकों मे प्रायः एक पात्र इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है, 
दूसरा उसका प्रतिफलन । रेवा का ऋषि पुएडरीक, अशोक का 
आचाय उपगुप्त, ईसा का विवेकाचाय मांतो इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादव करते हैं---ओऔर रेवा, शीला, एवं शान्ति अपने बलिदान 
छारा उसका प्रतिफह्न। दृ्षे में प्रतिपादक स्वयं हु हे-- 
राज्यश्री अपना ( ऊपर दिये हुए अथ में ) बलिदान करती हे। 
हिन्दी नावक का विद्यार्थी बढ़ी सरलता से समझ लेगा कि इनके 
पीछे एक परम्परा चली आ रही है--इन नाटकों के आचाय 
दाण्व्यायन ( चन्द्रगुप्त ), गीवम ( अजातशस्नु ) मिहिर स्वामी 
( भुवरवांमिनी ) की द्वी शिष्य-परम्परा में हैं और ये स्त्री-पात्र 
कल्याणी, मालबिकऋा, देवसेना और कोसा की ही सहेलियाँ हैं 
( शीला ओर राज्यश्री छल्याणी के निकठ हैं-- रेवा और शान्ति 
सालविका आदि के )। इन स्त्री-पात्रों के जीवन का निस्प्ृद्द बलि- 
दान एक मीठी करुणा से स्पन्दित है। अ्ड्भार के लावण्य से 
इंषदू स्पष्ट इनका यह आत्म-समपेण कितना समान है । 

तीसरी लमानता दे वातावरण की । प्पिरिट और ऐतिहासिक 
आधार की समानता होने के कारण उनके बातावरण में साम्य 
होना जरूरी है--रेवा और हुए में समृद्धि है, अशोक, पुण्यपवे 
ओर ईसा के पूर्वाध में ( विपरीत दृश्यों के द्वोते हुए भी ) ऐसे 
चित्रों की कमी नहीं है । इन समी नाटकों की पृष्ठभूमि में वेभव 
है दृश्य-योजना का प्रभाव भी प्रायः शुद्ध और खात्विक है-- 
इ-में बेभव है पर विज्ञास या सादकता नहीं है; ( इेसा का उच- 
राध इसका अपवाद है ) । 

चौथी समानता इसी- से मिलती जुलतो यह है कि इन पाँचों 
नाटकों का सारभूत प्रभाव दर्शक के सन पर बिल्कुल एक-सां 
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पढ़ता है । उनका अन्त चाह्दे दुख में हुआ हो वा सुख में, लेकिन 
समाप्ति पर दर्शक के अन्दर से एक आह निकलती है जिसमें न 
तो पीड़ा और दबाब ही होता है और न सुख्न-संतोष की विशदता 
ही । इसमें कुछ बेबसी सी मिली हुई शान्ति की भावना है । 


इस चेतना का विश्लेषण करने पर हमें उसके मूल में आज 

के जीवन की एक प्रबल भावना मिलती है--वर्तमान के प्रति 
असन्तोष । वरतभान के प्रति इस असन्तोष के राजनीतिछक और 
सामाजिक कारण हैं जिनका विवेचन में यहाँ न करूँगा । इस 
: प्रसंग में तो इतवा ही लिखना पर्याप्त है कि व्यक्ति कौर देश- 
काल--अथवा अंतस्‌ और वाह्म का असामझस्य दी हमारे 
असन्तोष का मूल कारण है। बतेमान से असन्तुष्ट व्यक्ति अपनी 
प्राश-शक्ति के अनुसार दो में से एफ रागे अ्हण करता है : वह 
या तो वर्तमान की विषमताओं को नष्ट-अरष्ट कर भविष्य के 
निममांण में प्रयत्ववान होता है अथवा वर्तमान से हार मानकर 
उसको त्यागने या भूलने का प्रयत्त करता है । जिन परिस्थितियों 
में ये नाटक लिखे गये थे, वे दूलरे ही मागे के अनुकूल थीं, इस 
लिये बतंमान को दुर्जेय अथवा त्याज्य सावकर उसे भूलना या 
त्यागना ही श्रेयस्कर समझा गया । वततेसान को छूमन्तर करने के 
लिये कल्पना का स्पर्श अनिवाय हे--अतः ये कवि-लेखक 
अत्यन्त कोमल क्षणों में कल्पना लोक का सजन करने लगे-- 
या कुछ आश्वस्त होकर कल्पना के सहारे सुवर्ण के काल मे 
शरण लेने लगे जहाँ जीवन की विषमताओं का समाधान मिलने 

की आशा थी । इस प्रकार एक रोसान्दिक दृष्टिकोश लेकर इच 

नाढकों में पूर्ण पुरावन की ओर आ।दर्तेन किया गया हैं ।--आंगे 

चलकर इसी पत्ञायन-बृत्ति के द्वारा हूस इन सभी को मूल-चंतता- 

अनुरागसूलक आत्म-नषेध ( त्याग ) का विश्लेषण भी सरलता 

से कर सकते हैं क्योंकि जीवन के प्रति असन्तोष द्वी, चाहे वह 
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किसी कारण से क्यों न हो, विराग ओर त्याग का सृष्टा है। 
इसलिये कुछ तो पत्लायन की भावना को ही उद्ात्तरूप देने के 
लिए अनज्ञाने में और कुछ विशेधी संस्कृतियों के संघ से 
सचेत होकर हमारे कवि और नाटककार ने आग्रह-पूछक अपनी 
संस्क्रृति का आँचल पकड़ा | परन्तु यूत्ष में असनन्‍्तोष-भावना होने 
के कारण, एक अव्यक्त बेदना की टीस इस सुल्लावे या पुनरो- 
त्थान में भी बनी ही रही, और सचमुच यही उसकी प्राण-शक्ति 
भी है; अन्यथा कल्पना लोक कोरा हवाई किला और पुनरोत्थान 
केवल आतत्म-प्रवश्चना है । 


इस प्रकार इस नाठकों की सांस्कृतिक चेतना ली फ्रीसदी 
छायावाद युग की भावना है, स्वभावतः इसमें एक ओर पत्लायन- 
बृत्ति और दूसरी ओर ज्ीदन के सूच्रस तत्वों का प्राधान्य है। 
जीवन का स्व॒स्थ उपभोग या उसके विपरीदव जीवन के विरुद्ध 
जम कर युद्ध--इन दोनों के अभाव में यदि इस नाठकों में 
इन्द्र का महान्‌ रूप अथवा जीवन का पीडब न मिले तो हमें 
आश्चय नहीं करना चाहिए | 


चन्द्रगुप्त विद्यालझ्ार --- 


. स्पिरिट की एकता होते हुए भी इन नाठकों में और उसके 
रचविताओ के व्यक्तित्व में प्रथक गुण-दोष-युक्त वेशिष्ल्य हैं। 
चन्द्रगुप्तजी के व्यक्तित्व पर पञ्चाबी जीव्न और गुरुकुल्न के 
विभिन्न वातान रण का प्रभाद है--पहले ने उन्हें रड्भीन कल्पना 
ओर कला-विलास और दूसरे ने सांस्कृतिक चेतना प्रदान की है । 
इन दोनों तत्वों ने मिलकर उनके दृष्टिकोण को रोसान्टिक बना 
दिया है । परन्तु यह रोमांस जीवन से असंप्त्त नहीं हे - अतणएव 
उसके भीतर एक करुण अनुभूति की फाँस लगी हुई है. जिसके 
कारण उनकी अन्तर-दृष्टि में नोंक बराबर मिलती हे। यह ठीक 
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है कि चन्द्रगुप्त जी की अनुभूति पर किसी गहन और प्रबल 
जिज्ञासा के थपेड़े नहीं पड़ रहे--इसी कारण उनकी ऋतियों के 
पीछे कोई महान सज्ञन-प्रेरणा या अन्तरप्रवेशिनी तीक्ष्ण बुद्धि 
का दबाव नहीं है। स्वभावतः चन्द्रगुप्तनी न महान सृष्टा हैं और 
न गहन विश्लेषक--उनकी नास्य-प्रतिभा मे शक्ति और गहराई 
की मात्रा सीमित है। परन्तु करुण अनुभूति, रज्ञ-विल्ासिनी 
कल्पना ओर नुकीली अन्तर-हृष्टि उनके पांस है, इसलिए इस 
नाटककार की सब से प्रमुख विशेषता है ट्रेजिक वाताबरण की 
सृष्टि जिसमें वह ब्ुटियाँ करते हुए भी बहुत सफल हुआ है । 
ट्रजिक चातावरण उपस्थित करने के लिए चन्द्रगुप्तजी एक और 
सांक्रेतिक दृश्य उपस्थित करते हैं, दूसरी ओर कुछ प्रतीक पात्रों 
की रष्टि भी करते हैं। अशोक के कई एक दृश्य केवल करुणा के 
रह को गाढ़ा करने के लिएही नियोजित किंये गये हैं। प्रारम्भ में 
कुछ अधिक सतक रहने के कारण इनसें काफी दृश्य निरथेक 
एवं निर्जीव भी हो गए हैं फिर भी अधिकांश दृश्य इस दृष्टि से 
अत्यन्त प्रभावपूर्ण बन पड़े हैं--उदाहरण के लिए तीसरे अकछू का 
चौथा दृश्य लिया जा सकता है--ज्यों ही अशोक चण्डमिरि के 
अनुशेध से आज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, चील की इलललू 
आवाज सुनाई देती है । अन्तिस दृश्य भी अत्यन्त सुन्दर है । हां, 
सुमन के बध का दृश्य सशक्त द्ोते हुए भी वीभव्छ हो गया है ! 
रेवा में लेखक का हाथ कहीं अधिक सघ गया है--( एक तरह 
से रेवा में रेवा की ट्रेजेडी और ट्रेजिक के अतिरिक्त वातावरण 
और है ही क्या ? ) पहला ही दृश्य लीजिए-- वातावरण की वर्ध- 
मान सघनता, पुजारी की भविष्यवाणी और सत्य, समुद्र के 
विशाज्ञ वक्ष पर भटकता हुआ टूटा-फूटा भीमकांय जहाज--यद 
सब कुछ 'रेवा? के ऊपर बादल को भांति संडराता रहता हे | 
अन्तिम दृश्य का नाटकीय सौन्दर्य तो एकांत अदूश्ुत ह--रेवा 
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की मैना का रुद्ध कएठ से 'शुन्यमन्दिर में बनू'गी आज में प्रतिमा 
तुम्हारी !! गीत-पंक्ति दुहराते सभी को चकित करते हुए, उढ़ 
जाना सम्पूर्ण वाताषरण को एक साथ भांझेत कर देता है। 
इसके अतिरिक्त बाताबरण की खतष्टि के लिए नाटककार ने अति 
मानवीय त्त्व का भी उपयोग किया ह--अशोक में कापालिफ, 
की भविष्यवाणी होती है और रेवा में पुजारी की । इन सभी 
प्रयोगों से नाटक का सारमूत प्रभाव तीत्र हो गया है । 


वरतु-विधान और चरित्र चित्रण उनका दूसरे दर्ज का 
है। कथावस्तु में इनकी रद्जीन कल्पना का काफी हाथ रहता 
है। अशोक में शीला के व्यक्तित्व के द्वारा चाटकझऋार ने राज- 
परिवार और बोद्ध-आश्रम से सम्बन्ध रखने बाली घटनाओं के 
ससनन्‍्वय का साधारणत: सफल प्रण्ल्न किया है। रेवा में रेबा की 
कथः तो यानो एष्ठभूमसि में दी रहती है, उनका दूखरी कथाओं से 
विशेष कर प्रधान घटनावली से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं हे; 
उसका उपयोग तो मुख्यतया प्रभाद के लिए ही किया गया है । 
इस कथा में ऋृष्णबर्मो का पाशविक वध एक भारी असद्भवि हे, 
जो केवल वस्तु-विधान की ही त्रुटि नहीं है वरन्‌ उद्द श्य से भी मेल 
नहीं खाती । अशोक के अनेक दृश्य--चौथा अझ्छू लगभग सम्पूर्ण 
ही--कथावस्तु के लिए निरथक है । अशोक तीन अछ्लों का अत्यन्त 
सफल नाटक हो सकता था । चरित्र-चित्रण में विशेष मनोदेज्ञा- 
निक भूलें न करते हुए भी चन्द्रगुप्त सष्ठा नहीं है। अशोक में 
शीला, अशोक और चण्डगिरि के व्यक्तित्व सजीव है--५२ इनमें 
शीला और अशोक भी कुछ रूढ़ि-बद्ध से हो गए हैं--शीज्ञा के 
आत्तरिक सुद्ठष में बाव्ग्छित शक्ति का अभाद है--हाँ,चर्डगिरि 
के राजल-शरीर में मानवत्व की जो अन्तधोश बह रही है वह 
उसके व्यक्तित्व को ज़गमगा देती है । रेवा का करुण-गीतिमय 
व्यक्तित्व तो सोहक है ही, यशोवर्मा का दृढ़ परन्तु विनीत व्यक्तित्व 
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इस नाटक की मूल-चेतना के एकान्त उपयुक्त है। सकरन्द, 
गोविन्द और इन्द्रा, कन्मा और संस्कृति के प्रतीक मात्र हैं । 
चन्द्रगुप्तजी की टेकनीक अत्यन्त कल्ापूर्ण है। जेसा उन्होंने 
स्वयं मंजूर किया है, उनके नाटक स्वेश् के लिये नहीं-- 
सिनेमा के लिए ही लिखे गए हैं--और मेरी धारणा है कि उनकी 
सफलता का श्रेय इसी आरम्भिक बुद्धिमानी को है--रंग्मन्न का 
काल्पनिक बंधन स्वीकार न कर उन्होंने अपनी कल्पना को 
स्वच्छुन्द॒ विचरने का अबकाश दे दिया है। इसके अतिरिक्त 
उनका रंग-मज्न से घनिष्ठ परिचय भी है--वे मश्न-प्रभाव उत्पन्न 
करने में अत्यन्त पढु हैं--पूब-संकेत, वष्म्य, पेथेटिक फेलसी, 
ट्रेजिक आयरचनी आदि नाम्य-प्रयोगों का बे कुशल उपयोग कर 
सकते हैं | स्वभावतः उनका दृश्य-विघान अद्भुत होता है--रेवा 
के दृश्यों में अपूवे जगमयाहट और प्रभावोत्पादकता है । हृश्यां- 
तर ( 80076 शपरिंग 80806 ) का प्रयोग इिन्दी-वाटक के 
लिए नवीन कोशल्न है | उनके रंग-संकेत तीखे और साफ होते 
हें-> यद्यपि ये समस्या-नाटकों के जेंसे लम्बे नही हैं। माषा 
खासी चुस्त है--पर कहीं कहीं मौश्काल की राजकुमारियो के 
मुंह में उदू के अल्फाज दांत में कंकड़ी की भाँति बुरी तरह 
अटक जाते हैं। । 
चन्द्रगुप्तदी ने अशोक के निवेदन में अच्छा नाटकक्षार 
होने का जो दावा किया है--उसको उन्होंने निभा भी दिया है । 
ईसा--ईसा झाज़ से अठारह बष पहिले लिखा गर्श था । 
फिर भी मैंने उसकी गणना आज के नाठको में दो कारणों से को 
है | एक तो वह वास्तव में है ही नवीन वरतु--( उस समय के 
अन्य नाटको से शसा की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जायगा ) 
दूसरे, उसको लोगों ने दूसरे संस्करण में अधिक ग्रहण किया हैं | 
ईसा में इतिहास को केवल प्रृष्ठभूमि के ही रूपमें लिया गया 


श्प आधुनिक हिन्दी नाटक 


है--'मेरे हृदय में एक आग खुलग रही है--उसे ही मेंने इस 
नाटक के रूप में फू'क दिया है ।'* 'उक्त अग्नि की ज्वाल माला 
में जब इतिहास जलन गया तब में मुस्करा पढ़ा ।” लेकिन हमें 
इस आग में भड़क ज्यादा मित्ली, ताप कम | इसका प्रमाण यह 
है कि ईसा के जीवन में इन्द्र नहीं है, इससे उम्रके घरित्र की 
महत्ता अधिक व्यक्त नहीं हो पाती | ईसा अतिम्रानव है, परन्तु 
उलकी अतिसानवता भी कुछ निष्क्रय ( 998876 ) सी है । 
उधर शान्ति में तो जेसे अपना कुछ हो ही न--इसलिये इन दो 
न्यूनाधिक अशक्त चरित्रों में कभी संघर्ष का अवसर ही नहीं 
खाया--४/ंति के जरूसल्म पहुँचने पर भी नहीं ! 
उग्र के स्वभाव ओर प्रतिभा के अनुकूल नाटक में जिंदा 
दिली है--हास्य व्यंग्य है, शड्भार-विज्ञास की गर्मी हे, अहं का 
जोर है और सब से अधिक भाषा की शक्ति है । उनके दो चरित्र 
ऐेलाजर और शाबेल में काफी प्राण हैं--विशेष कर ऐल्ाज़र में- 
उसमें तो हृदय भी है । उसका द्ास्य रूढ़िमुक्त न होने पर भी 
कह्दी-कहीं बड़ा सजीब हो गया है--'थदि खौन्द्य्य भोजनीय 
दहोता--अथवा! 'बह प्राथना मुझे इतनी पसन्द हैं. कि मारे प्रेम 
के भूख लग आती है |? 
नाव्य शेत्ी ईसा के समय के देखे बहुत नई्े है--स्वगत 
कम हैं--चींख-पटाख्र नहीं है। लेकिन फिर भी पारसी स्टेज का 
प्रभाद कुछ तो ग़ज़लनुमा गानों पर, और कुछ भावावेशसयी 
भाषा एवं उपदेश-प्रधान शेल्ली पर है। नाटक में वाब्छित 
पात्र का ठीक समय पर उपस्थित हो जाना भी उसी का प्रभाव 
है ।--इसा के अन्त से घुके शिकायत है--बह व्यर्थ ही पीछे 
हटाया गया है । इंसघा के घलिदान का प्रभाव पाठक की कल्पना 
पर ही छोड़ दिया जाता तो अच्छा था । बाद में बढ़ाने से उसका 
लांटकीय गुण क्षीण हो जाता है। ऐसा भी शायद उम्रजी 
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को युग के प्रभाव-स्वरूप--कवि न्याय की रक्षा के निभित्त-- 
करना पड़ा है । 


हषे--सेठ गोबिन्ददास के हष में ऐ,तेहाासिक तथ्य का निर्वाह 
इन सभी से अधिक हुआ है। उनका मत है कि “नाटक, 
उपन्यास या कद्दानी लेखक को यह अधिकार नहीं है कि बह 
पुराती कथा को तोड़-मरोड़ कर उसे एक नयी कथा ही बनादे (”? 
ओर उन्होंने हे में इसी नीति का पालन कुछ अधिक कठोरता 
से किया है । इस अंति से फायदा तो यह हुआ कि इतिदासज्ञ 
पाठक की ऐतिहासिक भावना ( 7778॥0770&)! 50786 ) को 
आपात नहीं पहुँचता, लेकिन नुकसान भी थोड़ा-बहुत हुआ ही | 
नाटककार की कल्पना कुछ अधिक बँध गई और इसी कारण 
हे में सजन का अभाव है और समृद्धि-वेभव से जगमगाते हुये 
नाटक के अनेक दृश्यों में प्राण नहीं है। सेठजी कुशल व्याख्याता 
हैं। उनके पास गहन नाटकीय परिस्थितियों की सजना करने 
वाली शक्ति और उनमें प्राण का सम्जार करने वाली कविता 
कम और बौद्धिकता अधिक है । हष के चरित्र के लिये असीम 
गौरव-भावना रखतेहुये भी नाटककार की तूलिका हमारे सम्मुख 
कोई महान व्यक्तित्व उपस्थित नहीं कर सकी । ईसा की तरह 
हद के जीवन में भी कोई तीत्र हंद्व नहीं है । 


हे का वस्तु-विधान संगत है । कथा गरिमाविशिष्ट है और 
कलाकार ने सवत्र ही वांछित गोरब के साथ उसका विधान 
किया है। उसमें कहीं भी लघुता नहीं आनेपाई । माधवगुप्त और 
आदित्यसेन को छोड़ अन्य पात्रों के व्यक्तित्व विशेष सजीव 
नहीं | अलका, जयमाला और हुएनसाँग रेबा के पात्नो की 
तरह भावनाओं के प्रतीक ही हैं । वे वातावरण की कोमलता में 
योग देने के अतिरिक्त और कोई विशेष अर्थ-सिद्धि नहीं करते । 
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निम्न वग के पात्रों के द्वारा ( मालिन, फलवाली, लकड़ी वाली ) 
कथा में जीवन की चटक आ गई है । 

हए का अन्त अनिश्चय में होता है । हमें पश्चिम की इस , 
प्रिय शैज्ञी से कीई ऐतराज नहीं--पर यहाँ वह प्रयोग बाहर से 
लादा हुआ है अतः थोड़ा अस्वाभाविक है | दरसल आग लगने 
से पहले ही नाटक समाप्त होजाता है और पाठक उस रंग-संकेत 
को अनावश्यक समभक कर छोड़ देता हे । 

पुण्यप्व--सिया रामशरण के पुण्यपव् की सांस्कृतिक ध्वनि 
एकानत शुद्ध और सात्विक है। बोधि-सत्व सुतसोम और 
नरखाद 5 ब्रह्मदत्त सत्‌ू और असत्‌ के प्रतीक हैं। इनकी इन्ह- 
भावना काफी तोक्षण है। परन्तु दूर चिरमाँब में बेठे इये 
सियारामजी का स्टेज्न से कभी कैसा भी संपर्क नहीं रहा, अतः 
पुण्यपर्व की नाख्य-रचना सफत्न नहों है। लेखक ने इन्द्र का 
चित्रण करने के लिये ही नाटक-शैली को प्रहण किया है। स्वभाव 
से इसमें सत्‌ू और असत्‌ के इंद्र का सीधा-सादा अछुन हैं। 
रंग प्रभाव की ओरसे लेखक विरक्त हैं | प्राचीन बौद्ध-जीवन का 
चातावरण उपस्थित करने में तो लेखक को पर्याप्त सफलता मित्री 
है, परन्तु उसके लिये भाषा का धरावल इतना ऊँचा उठा दिया 
गया है कि स्थान-स्थान पर वह बोकत्त हो गई है | इस नाटक 
का हमें प्रतीक रूप ही प्रहण करना चाहिये । 


नेतिक चेतना 


दूसरी प्रवृत्ति जो आज के कुछ नाढकों में छुव्यक्त मित्रती है, 
बहहे नेतिक चेतता। इस अकारके नाठकों में एक भावुक आ दर्श- 
वाद के दशत होतेडें, परन्तु आादइशे के रूपका विश्लेषण करने पर 
हमें वहाँ जीवलके सूचरम सौंदय के स्थान पर वाह्य और स्थूल् सत्यों 
का आकर्षण ही भ्रधिक हाथ लगता है। यह आदश आत्मा की 
उच्च प्रवृत्ति का मूर्त रूप नहीं--क्तेव्य की सांग है। सुधार-युग 
की दृष्टि एकान्त नैतिक अतएवं स्थूल थी--समाज पर अभी 
स्वामी दयावनद को कठोर नेतिकता का प्रभाव था। गांधी की 
सूद्म आध्यात्मिक दृष्टि उसे प्राप्त नहीं थी, अतः वह जीवन की 
विषमदाओं का केत्र॒ल नेतिक समाधान ही कर सकताथा | मान्य 
विधान के विरुद्ध उसने क्रान्ति की अवश्य, पर वह भी उसके 
वाद्य रूपों से ही सम्बन्ध रखती थी। सामाजिक या राजनीतिक 
विधान की मोटी-मोटी च्रुटियों का वो उसने यथासंभत्र परिष्कार 
करने का प्रयत्न किया, परन्तु ज्ञीवन के अन्त में पेठ कर सूच्म 
तत्वों को वह प्रहण न कर सका । परिणाम-स्वरूप आप देखें 
कि इन नाटकों की राष्ट्रीयता, देशभक्ति, एकता आदि सभी में 
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कतंव्य की उत्तेजना है, प्राणों की प्रेरणा नहीं है । इन लेखकों 
की स्थूल दृष्टि पौराणिक आदश अथवा भारतीय इतिहास के 
सामनन्‍्तीय जीवन और सामनन्‍्तीय आदशों से श्रागे नहीं बढ़सकी 
ओर न टाइप को छोड़ स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले चरित्रों की दी 
सृष्टि कर सकी--इसी लिये इतिहास के गहन तथ्यों का अन्वेषण 
ओर उनका मौलिक व्याख्यान भी उनकी शक्ति से बाहर ही 
रहा और यही कारण है कि इन सब में सूक्ष्म गति-तत्व का 
प्राय: अभाव मिलेगा | शेज्ञी इन सभी की भाधषोद्रेकभयी हे । 
द्विजेन्द्र का प्रभाव उस पर स्पष्ट है, यद्यपि उनका कवित्व इसमें 


बिक 


प्रायः हुलेभ ही है। नैतिक चेतना के दो रूप हें (१) राष्ट्रीय 
(२) पौराखिक । 


(अ) राष्ट्रीय-नेतिक 
“हरिकृष्ण प्र मी 


इन नाटकों की मूल-प्रेरणा है राष्ट्रीयता (देशभक्ति)। इनकी ; 
भी आधारभूत कथा ऐतिदासिक है । प्रायः सभी ने मध्ययुगीन 
भारतीय इतिहास को ही अहण किया है, परन्तु इनका उद्देश्य 
सांस्क्रतिक नहीं राष्ट्रीय-नेतिक है। भारत के प्राचीन वीरों के 
शौर्य, देश भक्ति, स्वाभिमान, स्वातन्त्य-ओ्रेस का गौरव गान करते 
हुये एवं उनकी संकीणेता, पारस्परिक कलह आदि का दुष्परि- 
णाम दिखाते हुये देशवासियों में उदात्त भावनाएँ जागृत 
करना ही ( शायद नाटक लिखने के अतिरिक्त ) इन लेखकों की 
मूल धारणा है । इन नाटकों की आत्मा में द्विव दी-युग ( सुधार- 
युग ) की नैतिकता है। प्रेमी के रक्षा-बन्धन, शिवा-साधना और 
स्वप्न-संग में हिन्दू-सुस्लिम एकता को सन्देश है । उनके प्रतिशोध 
ऋर मिलिन्द के प्रताप-प्रतिज्ञा में जातीयता की पुकार है, उघर 
राजमुकुट में स्वामिभक्ति और देशभक्ति का उज्ज्वल आदशे है। 
सेठ मोविन्द्दास के छुलीनता और उदयशक्ूर भट्ट के दाहर 
आदि में भी ये दी भावनाएँ हैं! इस प्रदार उपयु क्त सभी 
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ज्ञाटकों का वातावरण सांस्कृतिक नहीं वरन्‌ सामन्तीय 
(76८१७) है, फिर भी उप्तमें गत युग की राष्ट्रीय समस्याएँ 
प्रतिविम्बित हैं। पराधीनता के अभिशाप और उनसे सम्बद्ध 
विद्रोह की भावनाएँ इन नाटकों मे गूज रदी है | प्रताप-अतिज्ञा में 
तो लेखक ने चन्द्रावत को जनता का प्रतिनिधि ही बना दिया है। 


इस नाटकों की समानताओं को और आगे ज्ञेजाने में शायद 
खींचातानी करनी पड़े--ओइये उनको अब अल्लग अलग देखें । 


हरिकृष्ण ग्रेमी 


पहले प्रेसीजी को ल्े। प्रेमीजी कवि हैं--उत्तके हृदय में 

करुणा की आग है | आरस्भ में हमें उतकी कविता में एक उष्ण ह 
शड़ग र भावना मिलती है--और सच पृछिये तो उनको यह 
राष्ट्रीयवा--उनके ये अग्नि गान! प्रतिक्रिया का ही परिणाम हैं-- 
इस विषय में आप उन्हीं के शब्द सुनिये--यह नाटक मेने 
आपने ही मन को धीरज रने के लिये लिखा है। में प्रकृति से 
कोमल किन्तु बड़े-बड़े स्वप्त देखने वाला हूँ। अपन इसी स्व माव 
के कारण आज मैंने अपने आप को मयक्कुर तूफान में फंसा 
लिया है. । दूर तक कहीं कोई सहारा नज़र नहीं आता [7 
निशाना अन्तर के तेज का दीपक न बुकादे इसीलिये थोड़ा घेये 
का स्नेह संचित करने मेंने यह नाटक लिखा है 7? 


हृदय की यह कोमल्नता आर्थिक संकट के आधातों से दुब- 
लता बन जाये यह स्वाभाविक ही है। ऐसे व्यक्तित्व का विकास 
दो रूपों में सम्भव है--१, खज्ञारिकता में २, आदशंवादिता 
में | वह या तो १, नारी की अश्चल-छाया में अपने मन को बह- 
लाएगा “दुखी आदमियों के लिए शराब और औरत के सिवाय 
और कौन सहारा दे सकता है? अगर आप शराब नहीं पीते 
तो या तो आपको औरत की गोद में सर रखना होगा या फिर 


ना 


है 


(अर) शष्ट्रीय नेतिक डर 
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जुहर खाकर मर जाना होगा ।” या २, फिर आदर्शों के द्वारा वह 
अपनी क्षति की पूर्ति करेगा। श्व'गार का र्वच्छन्द और स्वस्थ 
उपभोग भी बह नहीं कर सकता क्योंकि उसमें वाव्छित शक्ति 
का अभाव है | सामाजिक व्यवस्या पद पद पर आ'गार-साधना 
का विरोध करती है और उसमें इतना पौरुष नहीं कि उसके 
ऊपर उठ सके । अतएवं उसकी जूगार-भावना में रुग्णता 
झथवा विकृति (](००७०१४9ए) शआाजाना सहज सम्भव है। 
बस वह आदश का सहारा लेगा, पर श्रादश के क्षेत्र में भी वह 
कोई मौलिक सृष्टि न कर सकेगा, सीधी नीति की लीक पकड़ 
लेगा । क्योंकि उसके लिए किसी प्रकार के बल विद्रोह की आवब- 
श्यकता नहीं । जिस समय ग्र मी जी के व्यक्तित्व का निर्माण 
हो रहा था, नीति ने देश भक्ति ओर समांज सेवा का रूप धारण 
कर लिया था| अतणएव वे तुरन्त उसी ओर आकृष्ट हो गए । 
श्री० हरिभाऊ उपाध्याय के नेतिक व्यक्तित्व ने उन्हें विशेष रूप 
से प्रभावित किया और उन्होंने अपनी श्ूगार भावना शो भी 
नेतिक रूप में ढालना शुरू किया। जिस प्रकार भक्ति काल में 
मनुष्य की ऋ'गार भावना धर्म का चोला पहन कर आती थी, 
इसी प्रकार घुधार युग में उसने राष्ट्रीयता में जाकर शरण ली। 
भक्ति-युग में जहाँ हमारे मन की नारी राधा या गोपी के रूप में 
अभिव्यक्त होती थी, वहां उसने गत युग में समाम-सेविका या 
देश सेविका का रूप धारण किया--नारी को भांरत माता की 


" साज्ञात प्रतिमा-राष्ट्र की प्रेरक शक्ति, भौतिक स्तर पर साथ 


जनि* बहिन जी” आदि मान कर पिछले युग का पुरुष अपनी 
बासना को तुष्ट करता रहा | प्रेमी ज्ञी के इन सभी लाढकों में 
नारी प्रकृत नारी-रूप में न आकर इसी रूप में आती है| इन 
सभी में एक विशेष पात्र ज्ञाप्रति का सन्देश-बाहुक बन कर यत्र 
सत्र घूमता रहता है--चारिणी, विजया, वीणा । यह पात्र विशेष 
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व्यक्तित्व न रखते हुए भी नाटक के सारभूत प्रभाव में योग देता 
है । इन जाटकों का नेतिक उद्दे श्य इतना अतिव्यक्त हे कि छुछ 
पात्रों का अस्वित्व द्वी केवल उपदेश देने के लिए द्ोता है--रक्षा- 
बंधन के शाहलाइब, प्रतिशोध के प्राशनाथ प्रभु, शिचा-साधना के 
रामदास, स्वप्ल-संग का प्रकाश--इन सभी का यही कचेव्य- 
कम है । 

वरिशास स्वरूप इनके विचार में मौल्िकता और इसी 
कारण महद्दानता नहीं है और न विविधता दी है। घूम फिर कर 
यही हिन्दू-मुस्लिम समस्या आजाती है । उसमें प्रत्यक्षता आवश्य- 
कता से श्रधिक है । इसी लिए सजीव घटनाओं का चुनाव तो ये 
सरलता से कर लेते है, परन्तु उनमें प्राण नहीं फूँ क सकते | इनके 
नाटकों में दृश्य अधिक से अधिक गतिमय हो सकते हैं, महान 
नहीं । इसी प्रकार इनके पात्र भी रफूर्तिमान तो हैं, परन्तु उनमें 
अपना व्यक्तित्व नहीं-- उदाहरण के लिए कमंवती, बलद्वान, 
जीजावाई, ओरबजेब, दारा कोई भी लिया जा सकता है । जिन 
भावनाओं के वे प्रतीक हैं उन्हें, निकाल देने से उनके शरीर मात्र 
रह जाते हैं--जेसे देश-प्रेम, पितृ-भक्ति आदि के अतिरिक्त इनस्त्री- 
पुरुषों सें श्रपनी इलमी वृत्तियों का कोई अन्तर-संधषे द्वी न हो । 
यदि कहीं संघ आता भी है तो पात्र थोड़ी देर मे द्टी नेतिकता के 
सस्मुख्त आत्म-ससपंश कर बेठते हैं। हाँ, जो पात्र कवि की 
पस्रपतती कल्पना की सृष्टि हैं उनमें एक करुण रपन्दन अवश्य 
हे--रक्ाबन्धन की श्यासा, प्रतिशोध की विज्या | 

परन्तु ये सनी अभाव एक गुण-विशेष को जन्म देते हैं । 
अतिशय गइनता या सूद्मता न दोने से इन नाटकों मे एक 
विशद्ता--एक प्रदर्शन-सौन्दय्य हे । इसी कारण इनके दृश्य 
हमारे आज के प्रतिनिधि दशेक-समाज के लिए, जिसका 
सांहित्यिक धरातल अभी बहुत ऊँचा नहीं उठा, सरलता से ग्राश्न 
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हो जाते हैं। हमारा मध्य-प्रतिम दशेक यदि उनकी महत्ता से 
' स्तम्सित नहीं हो जाता तो साथ ही उन्तको प्रहण करने में 
अपने को असम भी नहीं पाता | क्योंकि रघ्ड-प्रभाव के लिए 
ये घटना पर ही निर्भर रहते हैं, किसी विशेष नाव्य-प्रयोग का 
उपयोग नहीं करते । इनके कथोपकथन में चुरती और जोश 
है--धार नहीं। 

कुल सिल्ला कर ग्रमीज्ञी का हिन्दी नाव्य-साहित्य पर ऋण हैं 
वे साहित्य और रह्जमगख्न का संयोग स्थापित करने में कुछ दृद 
तक अवश्य सफल हुए हैं । इसके अतिरिक्त उनकी नात्य-प्रतिभा 
का विकास भी क्रमिक रूप से होता गया है, धीरे धीरे नेतिक 
स्थूलंता कम होती गई है। स्वप्न-भज्ञा उनका काफी मजा हुआ 
नाटक है । और उनकी छाया को देख कर आशा होती है कि 
सामाजिक स्तर पर--आकर उत्तका अपना व्यक्तित्व और 
अच्छी तरह व्यक्त हो सकेगा । 


प्रताप-प्रतिज्ञा--- 

प्रताप-प्रतिज्ञा के लेखक भी प्रमीजी की तरह प्रगतिवादी 
राष्ट्रीय कवि हैं । प्रमी में राष्ट्रीयता प्रतिक्रिया का परिणास है, 
इनके जीवन का अन्ञ है | अतएबं इनकी राष्ट्रीयता में तीव्रता 
होना स्वाभाविक ही है | प्रताप-प्रतिज्ञा का आरम्भ जगमल 
की पद्च्युति और राणा के राजमुक्कुट-ग्रहण से होता है । 
यह पहला दृश्य अत्यन्त सजीव है। राणा मेवाड़ के राज- 
मुकुट को लोहे का सुकुड समझकर प्रदण करते हैं और प्रतिज्ञा 
करते हैं-- 

“सवानी | तू साह्ी है | जनता जनादन ने आज मुझे अपना सेवक 
बना है । में आज तुमे छूकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जन्म-भर मातृ-भूमि मेवाड़ 
के द्वित में, तन, मन, घन, सर्वेस्तर अर्पण करने से मुँद्द न मोह गा । जब तक 
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चित्तोड़ छा उद्धार न कर लूगा, झत्य कहता हूँ---छुटी में रहेगा, पत्तल में 
खाऊ गा ओर तृणों पर सोऊगा |?! । 


इधर तो राणा प्रतिज्ञा-पूर्ति के लिए प्रयत्नवान होते हैं, उधर 
उनके द्वारा शक्तसिंह के निर्वालन और मानधविंह के अपमान की 
दुघेदना घटित होती हे--जो समय से पूव ही मुगल-आक्रमण का 
कारण बनती है । इस युद्ध मे राणा की पूर्ण पराजव होती है और 
उन्हे राज्य छोड़ जंगल में शरण लेनी पड़ती है । राणा को यातनाएँ 
असह्य ही उठती हैं और अन्त में रानी और बच्चो की पीड़ा 
उन्‍हें सन्धि-प्रस्ताव के लिए प्रेरित कतीर है । बहू दृश्य रस और 
अभिनय की दृष्टि से बहुत सुन्दर है | राणा के मानसिक संघषे 
के बीच मे बच्चा की रोदन-ध्वनि, दूसरी ओर उन्तका व्य॑ग्यात्मक 
अट्हास और बच्चों का रोइन मिलकर रंग-प्रभाव को गाढ़ा कर 
देते हैं । बस पीड़ा के थप्रेड़े छाकर वे भ्रतिज्ञा भूल जाते है और 
संधि का संदेश भेज देते हैं | परन्तु सौभाग्यवश प्रथ्वीसिह के 
चातुय्य से यह सन्देश अकबर के लासमने जाली प्रमाणित हो 
जाता है और इस प्रकार राणा अपनी खोई निधि को प्राप्त कर 
फिर से जद्योगशील हो जाते हैं । तभी भामाशाहु की साम्यिक 
सहायता सित्रती है ओर वे द्विगण उत्साह के साथ अपने पाप 
का प्रायश्चित करने के लिए सन्नद्ध दो जाते हैं। अन्त में राणा 
की यृत्यु का दृश्य है, जहाँ वे अमरसिंह की कायरता देखकर, 
सेवाड़ के अंधेरे सविष्य की कल्पना करते हुए. प्राण-विधजन 
करते हैं । इस प्रकार कवि ने देश-काल्न के प्रभाव वश (राणा 
लकी वफलता होने पर सी) नाटक को दःखान्त दी कर दिया है । 
प्रताप-प्रतिज्ञा का मूलाधार राणा की प्रतिज्ञा है--सभी 
घटनाएँ उसी से सम्बद्ध हैं। इस दृष्टि से नाटक के वस्तु-विधान मे 
छुछ दोष है । ( १ ) शक्तिघ्तिंह और राणा के युद्ध और मिलान 
के दृश्यों का महत्व मूल वस्तु से स्वतन्त्र दो गया है (२० 


(अ) राष्ट्री य-नेतिक चेतना ३६ 


90७४ ००००००७७ 


' अकबर की नो रोज़ वाली द्वार भी निष्प्रयोजन है ; लेखक ने 
अकबर को व्यथ द्वी खन्न की भांति चित्रित किया है। (३) 
चरम लीमा के दृश्य में प्रथ्वीसिंह के पत्र की सूचना मात्र देने 
से उसकी शक्ति बहुत कम हो गई है। (४) चन्द्रावत का चरित्र 
एक जीती जागती ऐतिहासिक असंगति है । 


प्रस्तुत नाटक की शेल्ली में प्रचीच एवं नवीन दोनों तत्वों का 
समावेश हे --राणा के अन्तिम वचन भरव-वाक्य से हो जाते है। 
लेखक का प्रथम प्रयास होने के कारण उसकी टेकनीक अभी मंज 
नहीं पाई, फिर भी ओजपूण कब्त्व ने नाटक सें जीवन फूँक 
दिया है, और प्रथ्व्रीसिद्द की वक्रोक्ति श्रायः चोट कर जाती है । 


'. , शत्रझुकु2-- 

रस की दृष्टि से राजमुकुट इन सभी से हल्का है | इसकी 
सूत्रधारिणी है धाई-माँ पन्ना-जो अपने पुत्र की बलि देकर स्वासि- 
पुत्र की रक्षा करती है, और अनेक विपत्तियों का सामना करती 
हुईं अन्त में उदयसिंह को राजभुक्ुट पहना कर अपने कठोर 
कतेठय से उऋण होती है। इस नाटक मे काय ( घटना ) की 
कमी नहीं, परन्तु घटनाओं, के विधान में कविता नहीं दे । बेसे 
मोटे रूप से घटना-ऐक्य का निर्वाह सफलता से हुआ है और 
कथा के गति-विकास में वाब्छित क्रम भी है। पात्रों में शीतल- 
सेनी और रणएजीत द्वी सजीच हैं परन्तु वे भी टाइप हैं-- 
शीतल्से नी की मृत्यु तो एकदम अस्वाभाविक होगई है ! 


रंग-प्रभाव उत्रन्न करने का सावारण-सा प्रयत्त राजमुकुट 
में किया गयां है। मरघट और काली के मन्दिर के दृश्यों में 
आक्ेण हे--और दो वीभत्स दृश्यों के अन्त में बहादुरधिंदह का 
से घनीं निकाल कर सूँघना सी 'रिलीफ! का अच्छा उदाहरण 
है। परन्तु कई दृश्य बहुत लम्बे अतएब निर्जीव हो गये हैं । 
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इस प्रकार बिना किसी स्पष्ट दोष के होते हुए भी यह नाटक 
निष्प्राण है। , 


जयपराजय--- 


अश्क का जयपराजय नाटक इनसे कुछ भिन्न हे । थेसे 

तो उसका आधार भी राजपूत भारत का इतिहास ही है जिसके 
ऊपर आन, प्रतिहिंसा, देश-गौरव आदि सामन्तीय भावनाओं 
एवं प्रजा-प्रेम जेसे नेतिक आदर्शों का चटकीला अद्भून है । फिर 
भी सचमुच इतिहास तो उपत्क्ष सात्र हैे। यह नाटक लेश्क 
ने अपने मन की गांठ खोलने के लिए लिखा है “पिछले दो-तीन 
वर्षों में मुझे जिन कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, जिन 
अनदेखी विपत्तियों से जूकता पड़ा और जीवन के इस संघष 
में सने जो आघात सहे, उन्होंने मुझे एक प्रकार से अशक्त दी 
कर दिया था ।“जी चाहता था बेठा रहूँ, बस सारा-सारा दिन 
नीरव चुपचाप बंठां रहूँ; किन्तु जीवन युद्ध में जय-पराजय का 
चक्कर तो चलता ही रहता है, विजयी होकर अपने भाग्य को 
सराहना और पराजित होकर घुटनों में सिर रख कर बेठ जाना 
तो दुबलता है। निरन्तर चल्लनना, निरन्तर लड़ते रहना ही तो 
लीवन है ।” नाटक का नायक चण्ड ज्ञीवन की इसी जय पराजय 
का सुन्द्र प्रतीक है। अन्तिम दृश्य में यद्ट घटना बड़े कौशल 
से व्यक्त की गई ह--जहाँ हरिसिंद ( सेवक ) चण्ड को बार-बार 
लौटने को प्रेरित करता है, पर चण्ड जय-पराजयमय जीवन- 
पथ पर अज्ाघ बढ़ता जा रहा है। यह दृश्य बहुत ड्रेमेटिक 
। अन्य प्रधान पत्रो से भी जीवन की यही जय-पराजय भावना 
फल्ली भूत हुई है--रणमतल की पराज्य उसकी विजय है. और 
विजय पराजय। हंसा का सारा जीवन जयपराजय की दी 
खद्ठला है। इस नाटक को सूल- चेतना बड़ी सशक्त दैट अतः 
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उसके निर्वाह में भी सफाई है । 

| पहिले अछु के सभी दृश्य वातावरण का सूजन करने के 
लिये नियोजित किये गये हैं--यहाँ घटना के श्रभाव में 
दृश्यों के निर्बीब होने की काफी सम्भावना थी, परन्तु लेखक के 
रद्न्‍जमद्च विषयक अनुभव ने उनका आकेषेण बनाये रखा हे । 
फिर भी इस प्रकार चार घटना द्वीन दृश्यों का नियोजन बहुत 
साधु प्रयोग नहीं कद्दा जा. सकता |---नाठक की आरम्भिक& 
घटना दूसरे अछू में दी गई है--यदह घटना उस देश काल के 
सबंथा अनुकूल तो अवश्य है लेकिन लेखक इसमें वांछित बल 
एवं सम्भवभीयता नहीं ल्ञा सका, और साधारण पाठक, मन्त्री 
एवं अन्य सभासदों की माँति यही सोचता है कि चए्ड लड़कपन् 
कर रह! हे | लक्षसिंह का मज़ाक बड़! मजेदार है, उसमें किसी 
प्रकार भी धासना का आरोप नहीं किया जासकता | नाटककार 
को यहाँ अधिक खतक और स्पष्ट होना चाहिये था । 


चणड का चरित्र कुछ जरूरत से ज्यादा आदर्श बनाया गया 
है--इतना आत्म-निपेध तो भवभूति के रास में भी कठिनता से 
निभ सका था--परन्तु अन्त में आदर्श का बोर बहुत कुछ 
हलका द्वो गया है और यह त्रुटि दूर हो गई है । हंसा में बहुत 
सजीवता है-और भारमली ! वह तो देबसेना ओर मालविका के 
गौरव की अधिकारिणी है ! भारसली इसयुग की अमर सृष्टि हे | 

नाटक में अभिनय तत्व का सुन्दर समावेश है । हो टेकनीक 
में अश्क के प्रयोग बहुत ज्यादा स्पष्ट हो गये हैं--जैसे चरित्र- 

+ दरवान--महाराज | मंडोबर से एक ब्राह्मण नारियल लाये हैं । 

प्र० मन्त्री--जाओं उन्हें सम्मान पूवेऋ ले आश्ो | 

लक्षस्तिंद-- ( मूँछो पर ताब देते हुये मुस्कराकर ) युवराज के लिये 
होगा, दम बूढ़ों के-लिये नारियल कोन लाएगा | 
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चित्रण में वंषम्य का प्रयोग ( चण्ड, लक्षसिंहदू, राघव बार-बार 
स्वयं ही अपन चरित्र बेषम्य पर अकाश डालते हैं )--अथवा 
पूथ संकेत के रृश्य- मंडोवर की रान। का सपना--भाव्सत्दी 
का दुस॒प्त आदि | | ये प्रयोग इषदू अव्यक्त ही रहने चाहिये 
तभी उनका सोनद॒य हैं | 


अन्त मे यह नादक इस श्रेणी के अन्य तचाटकों से इस बात 
में भिन्न है और शायद अष्ठ भी कि उसके उद् श्य में कम से 
कम, नंतिकता अधिक ठःक्त नहीं द्वो पाई। उसका खारभूत 
ग्रभाव सन पर बहुत सुंदर पडता है, उसमें ध्विधा को गुञ्जलायश 
नहीं | परन्तु उसके अड्डों में परिष्कार की कसी है--यह कौन 
अरवीकृत कर सकेगा 
६ ह--- 

हमारा देश वर्ण भेद, प्रांत-भेद एवं अध्यात्मजन्य अकमे- 
ण्यता आदि दुगु णो केथ्करण किस प्रकार चिर-दासता की 
अट्ठला में बंध गया है, यद्दी दाहर का भी विषय है । “हमारी 
जातीयता में धमवाद की निकृम्मी, थोथी रुढ़ियों ने हमें विषेक 
से गिरा दिया, मनुष्यत्व से खींच क( दाखता, भ्रात विद्रोह, 
विवेक शुन्यता के गढ़े से ले जा कर पीस दिया ।”' 


दाहर के कैथा-विकाल् में नाटकोचित उतार चढ़ाव और 
विरासत का असाव हे--अतएवं उसमें संघ दो महान तत्वों 
( चाहे वह चरित्र के हों अथवा घटन। के ) के बीच तन नहीं 
- गया | उसके दृश्यों में इसीलिये बल नहीं आ सका | नाटक में 
ऐसी परिस्थितियाँ बिरत नहीं हैं, परन्तु नाटककार उसमें प्राण- 
प्रतिष्ठा नहीं कर पाया | उदाहरण के लिये वह दृश्य क्षिया जा 
सकता है जहाँ मुहम्मद -बिन्र-कासिम खलीफा का हुक्‍्स सुन कर 
खुशी से एक सद्च इस्लाम क्रे बन्दे की तरह अपना जीवन 
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: अपशण कर देता है । किन्तु लेखक ने इस घटना को दृश्य न बना 
कर सूच्य हो रहने दिया है। दाहर के पात्रां की व्यक्तित्व-रेखाएँ 
स्पष्ट और पुष्ट हैं--वे सभी कम-से कम, सजीव अवश्य हैं-- 
मानूं, कासिम और सूयदेबी में जीवन है--और परमाल में 
भोत्रा लालित्य । 

टेकनीक की दृष्टि से यई नाटक--भट्टत्री के सभी बड़े 
' नाटकऋ--असफल हैं। उनका रक्षमद्थ से सीधा सम्बन्ध नहीं है, 
दूसरे संस्कृत का प्रभाव उन्हें मुक्त नहीं कर खका--और विद्देश 
' की कल्ला को भी वे सम्प्रक्‌ रूप में भ्दण नहीं कर सके । ट्रेजिक 
वातावरण का सजन करने के ल्िय उन्होने रोमाण्टिक ड्रामा के 
अत्यन्त स्थूत्न प्रयोग काम में लाये है | मुहम्मद बिन कासिम की 
अ्न्तरात्मा उसी तरह दुःस्वप्त अथवा प्रेत का रूप धारण करके 
उसे त्रास देती हे जिस तरह विदेश के अथवा डी० ऐल० राय के 
नाटको में होताहे , नाटककार यह भूल गया, है कि मुहस्मद बिन 
कासिम मेसे दृढ़-धार्मिक एवं विस्वासी व्यक्ति केलिये जो इश्ज्ाम 
के नाम पर युद्ध में दाहर को पराजित करता है, इस प्रकार का 
आ[त्मिक त्रास सम्भव ही नहीं था। दाहर का कदञ्न की शेक्सपियर 
के कल्लाउन का भारतीय संप्करण है । 
नाटक की भाषा-शेली पर प्रसाद की दशेन-कवित्वमयी शेली 
ओर संस्कृत की रूपक लदी भाषा का स्पष्ट प्रभाव है | स्वमावत्ः 
उसमें इन दोनों के गुण दोष बतेमान हैं । एक ओर यदि उसमें 
सूक्तियों का चेधव मिलता है तो दूधरी ओर वह्द स्टेज के 
अनुपयुक्त भी हैं । 
कुलीनता-- 
सेठ गोविंददास का कुद्दीचता नाटक, विचार और शैज्षी की 
दृष्टि से इसी श्रेणी में आता है। इसमें विचार (7668) है 
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कुल्लीनता का श्वरूप, जो गांधी-युग के दूसरे चरण में अत्यन्त 
भहत्वपूण ट्लो उठा था | वास्तव में यह भी मानव जीवन को एक 
चिरन्तन समस्या है जो लभी देशों और कालों में किसी न किसी 
रूप में वतमान रही हे-कुलीनता जन्म-जात है अथवा स्वत 
अर्जित ? रूढ़िवादी खमाज्न इसे खदेव बलपूबंक जन्मजाति घोषित 
करता रहा है, और महत्वाकांक्षी व्यक्ति खदग तड़पकर इसके 
प्रति विद्रोह करता आया है। आज से सहृस्त्रों वर्ष पू्ष सहा- 
रथी कण को भी यह कहने की आवश्यकता पड़ी थी--'देवायत्तं 
कुलेजन्म मदायत्तं तु पौरुषम! । इसी प्रकार भारत से सहतस्त्रों मील 
दूर पर वेनिस में शायशॉक को भी ऐसे ही सम वाक्य कहने पढ़े 

थे; पक.) ४0०७ 9 [06 8ए68 ? 09 70 9 [6७ 
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ओर आज से कुछ बप पूर्व ही ह्विवेदी युग के लेखक के 
सम्मुख भी येद्दी प्रश्न उपस्थित हुआ था : 

इन्हें समाज नीच कद्दता है; पर हैंये सी तो प्राणी। 
इनमें भी मन ओर भाव हैं, किन्तु ! नहीं वै्ती वाणी ॥ 

प्रस्तुत नाटक का नायक यदुराय थ्री इस्ती चोट से तड़प 
ब्द्दा है 

ये हमें एशु से भी निक्ष्ट सममते हैं । हम में कितने दी उच्च ग्रुण 

* यों नद्दों, हम उनके राज्यों में किछ्छी भी उत्तरदायी पद पर आप्रीन नहीं 

हो सकते । दम कितने द्वी' सुन्दर क्यों, न हों इम उनकी दन्याओं से विवाद 
'नद्दीं कर सकते । इम कितने ही स्वच्छ क्‍यों न हो, हमारा छुआ हुआ भोजन 
उनके खाने योग्य नहीं रह जाता। इतना दे नदी, यदि देश पर विपत्ति भआवे 
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तो यद्यपि हम उनको श्रपेत्ता इस देश के पुराने निवासी हैं, हमें अपने देश 
- की रक्षा करने का भी अधिकार नहीं है ।”? है 
५ , रैंस नाटक को मशीनरी अक्गज़ी के क्लासीकल नाटकों की 
जेसी है--एक नायक, दूसरा खल्न नायक : दोनों का नायका के 
लिये प्रतिद्वन्द्द होता है | प्रारम्भिक परिस्थितियाँ नायक के प्रतिकूत् 
हैं--नायका का पिता भी विरोध करता है, परन्तु नायका का 
ममत्व उसी पर हे । अन्त में वह अपने ध्यक्तिगत पौरुष के बल 
पर खल नायक को पराजित करके विजय-श्री के साथ नायका का 
वरण करता है। ये पात्र सभी नेतिक भावनाओं के प्रतीक हैं-- 
उनका अपना प्रथक अस्तित्व नहीं ह---इसका ज्वलन्त प्रमाण है 
विन्ध-बाला । वह जिस नेतिक आदश का प्रयिनिधित्व करती है 
उसके अनुसार अपने देशद्रोही पति को मृत्यु का कारण बनने में 
भी संकोच नहीं करती । परन्तु फिर भी उसका व्यक्तित्व उसी एक 
रूढ़ि-बद्ध ढाँचे में ढाला हुआ है--उसमें जेसे हिन्दू नीति शास्त्र से 
प्रथक कुछ और हे ही नहीं। नाटक का वस्तु-विधान स्वच्छ 
ओर निर्दोष है, मुख्य ओर अमुख्य वस्तु का सद्बनठन, और घढ- 
नाओं के क्रम का निवाद कुशन्नता से हुआ है । दृश्यों का अछुन 
अत्यन्त सूक््म विस्तार के साथ किया गया है--जिनमें प्राचीन 
वैभव के सुन्दर चित्र हैं, और यद्दी इस नाटक की नवीनता है। 
आचाय चतुरसेन शास्त्री नेभी अमर राठौर, अजितसिंदद 
आदि इसी प्रकार के नाटक लिखे हैं। शास्त्रीनी की वाणी में 
झोज है--मध्य श्रेणी के शारीरिक विज्ञास के चित्र खींचने में 
आप पढटु हैं, राजपूताने के सामाजिक भीवन का भी आपको 
निकट अनुभव है, परन्तु उतके नाठकों में नाव्य-तत्त्र क्षीण है-- 
नाटक का ढाँचा कथा के द्वी लिये लिया है, अतएब उसमें कथा का 
ही मद्दत्व है और घटनाओं को भीड़ लगी हुई है । पात्र भी टाइप 
हैं। कथोपकथन में शक्ति और जीवन है, कुछ दृश्यों में गज्जीची । 
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नायक का सामन्वीय व्यक्तित्व 


सभी राष्ट्रीय- नेतिक्त नाठक़ों में एक व्यक्ति की प्रधानता है । 

कुछ के नाम तो सष्टव नायक के दी नाम पर रखे गये हैं 
दाहर, प्रताप प्रतिज्ञा; छुछ के शीषक इतने भीने है कि एक 
व्यक्तित्व की प्रधानता उनमे साफ माँकती नज़र अाती 8६-जय 
पराजय, राजमुकुट, कुलनीनता, प्रतिशोध, “क्षा-बन्धन, स्वप्न-भज्ग 
स्‍्तु चूँकि हन नांटकों की आत्मा में नीति का कोइ न कोई 
अश्न है, अतएव यह ठयक्ति सब॒था स्वतंत्र व्यक्तित्व नही रखता । 
समस्या-नाटकों छी भाँति यहाँ भी पात्रों का-व्यक्तित्व ( विशेष- 
कर, प्रधान पात्र का ) सिद्धान्त-प्रतिपादन का साध्यस होता है । 
परिस्थिति के मेंबर में पड़े हुए व्यक्ति के आये घात-प्रतिघातों 
का मनोवेज्ञानिक अध्ययन इनमें नहीं सि्षता | फिर भी समस्या 
नांदकों से :इनमें यह भेद है क्रि जहाँ उनमें प्रययः एक व्यक्ति की 
प्रधानता न होकर अनेक व्यक्तियों का सामाजिक सद्बष ही 
प्रमुख होता है, वहां इन नाटकों में घटना-केन्द्र अनिवायतः एक 
यक्ति ह्वी है। इसका एक विशेष कारण हे--हमारी घं भावना 
में मूल्त व्यक्तिवाद है, और चूंकि धरम का स्थूल व्यवद्यार-पत्त 
ही नीति है, इसलिये नीति की रक्षा का भार समष्टिपर न रह कर 
सदा से व्यष्टि पर द्वी नि्मर रहा है-हमारी वीर-पूत्रा का यही 
रहस्य है और इसीलिये इमारे नाटक के नायक की परिभाषा 
रही है 'घीरोदात' जिसमें व्यक्ति के नि खत्त गु गों का समाह्दार 
मिलता है । इसके अ्रतिरिक्त जिस ऐतिड्रासिक काल को आधार 
मानकर ये नाटक लिखे गये हैं उसमें ठय क्ति का एकाधिकार था-- 
नीति हा पोषक व्यक्ति (राजा या मह्दात्मा) ही हो सकता था-- 
समाज का कार्य तो अनुसरण करना था; और इधर हमारे 
आधुनिक युग के जिस चरण ( सुधारयुग ) की विचारधारा 
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इनमें बह रही है, उसमें भी व्यक्तिबाद ही बोलता था--समाज में 


रे स्वामी दयानन्द ( यद्यपि वे इस समय जीवित नहीं थे ), राज- 


हो 
था 


नीति में म० गांधी और साहित्य में द्विवेदीजी ! जाग्रति के उप 
प्रथम चरण में पुरात्ती वीर-पूज्रा फिर से जाग उठी थी । 

इस प्रकार इन नायकों के व्यक्तित्तों में जो बहुत कुछ 
सिद्धान्तों के प्रतीक हैं, दो विभिन्न युगो के प्रतिनिधि सिद्धान्तों 
का समन्वय मिलता है १-सामन्तोय युग के--ज्ञो इनका 
ऐतिहासिक आधार है,२--छुध।र युग के--जो इनके सृष्ठाओंका 
प्रेरणा काल है । इन दोनों कालों का सम्बन्ध भी आकस्मिक नहीं 


है। द्विवेदी युग रीतिकाल के विरुद्ध प्रतिक्रिया का युग था । 


इसमें रीतिकाल की खद्भारिकता, एवं कोमलता के विरुद्ध नीति 
एवं कठोर कमठवा का विद्रोह गतिमात था, और चूँ कि ये सभी 
भावनाएँ सामन्तीय युग में प्रचुर मात्रा में मल्तो थीं अतएब 
हिबेदी काल की मनोब्ृत्ति वाले लेखक सहज ही उस ओर 
आकृष्ठ हो गये | 

, सामन्तीय विधान के अनुसार राजा रेश को छोटे छोटे भू: 


. आगों में विभक्त कर उनका पूर्णोविकार सामन्तों को हें देता था 


और ये सासन्‍्त लोग उसकी कृपा के बदले मे राजा को चौथदेते 
थे याअ!वश्यकता पड़ने पर सेन्य बल से सष्टायता देते थे। 
इसका परिणाम यह होता था कि ये लोग अपते को स्वनःसम्पूर्ण 
समम कर अपने ही में मस्त र६ते थे। अतएवं इनकी प्रद्ृत्ति में 
अहं का जोर बढ़ना स्वभाविक ही था। यही सामन्तीय श्र 
उपयु क्त नाटकों के नायकों मेंर्पष्ट रूप से मिलता है) मदारागा 
प्रताप, चण्ड, यहुराय, छत्रसाल, दाहर सर्भ' का त'खा अहं 
भयहुर स्वाभिमान की भावना में व्यक्त होता है जिसके कारण 
ये लोग प्राणों को €(थेली पर लिये फिरते हैं । इन्हे श्रपने जीवन 
के प्रति जैसे मोद्द ही नहीं है। सामन्‍्तीय जीवन की दूसरी 
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विशेषता थी दृष्टिकोण का सझोच । अपने अपने ठिकानों या 
राज्यों में ही सम्पूर्ण दृश्य जगत के स्वामी बन कर रहने वाले इन 
सामन्तों की दृष्टि व्यापक कैसे हो सकती थी--उससें मानवता 
की सावभोस भावचाएँ उठना सम्भव नहीं था--राष्ट्र की भी चेतना 
उन लोगों को नहीं थी। येल्रोग तो साठ-भूसि या अधिक से अधिक 
हिन्दू धर्म के सेवक थे । अतणएव देशभक्ति का अथ उस समय 
भारतीयता का नहीं था--बह या तो सेवाड़-मक्ति (बुन्देश खण्ड 
की भक्ति या कुछ और ) और या इहिन्दू-धर्म की भक्ति की द्वी 
पर्य्याय थी । और उसमें भी भेवाड़ या बुन्दे्नखण्ड की जनता 
अथवा हिन्दुओं के हिताहित की भावना इतनी नहीं थी जितनी 
अपनी या अपने वंश की आन का प्रश्न था। परन्तु चूँकि इन 
लाटकों के सुजन करने वाले नाटककार पिछले चरण की 
राष्ट्रीयता से प्रभावित हैं अतः श्रेमी अथवा मिलिन्द जेसे लेखकों 
ने राष्ट्रीयया अथवा प्रजातन्त्र की भावनाओं का आरोप इतिहास 
की बलि देते हुए भी कर दिया हे । 

इन नाथकों की तीसरी विशेषता हे भावनाओं का प्रकृत 
अनगढ़ रूप । सामन्तीय जीवन सरल, सहज एवं प्राकृतिक 
था-उसका छोड़ा क्षेत्र प्रायः नगरों से दूर सुक्त आस बातावरण 
ही था--नांगरिक जीवन की कृत्रिमता और उसके साथ ही उसका 
परिष्कार और सूक्ष्मता उ8सें नहीं थी। अतएव इन नायकों के 
व्यक्तिःबों में मानवीय वृत्तियाँ ((7877068) अपने ग्रकृंत रूप में 
मिलती हैं । उनका व्यक्तित्त आज की दृष्टि सें अधिक संस्कृत एवं 
सूक्म--कोमल नहीं है। वह सरल है, उसमें अंधियां और सृक्तम 
उल्सनें नहीं हैं और न विरोधी गुणों का अन्तर्सह्ृष ही | प्रेम को 
ये पति पत्नी सम्बन्ध अथदा खड्डातर--(स्वस्थ शारीरिक उपभोग) 
से भिन्न नहीं जानते | इसलिए इनमें गीतितत्व अत्यन्त क्षीण है। 
इसके अतिरिक्त ये लोग बुद्धि-व्यवसायी नहीं कम हैं। धर्म के 
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भावना,कर्म और ज्ञान इन तीनों अड्ों में ये केवल कर्म को ही--और 
उसके लिए ज्ञितनी भावना की आवश्यकता है उतनी भावना को 

' प्रहण कर सकते हैं, स्वभावतः उनकी प्रकृति में जिस आदर्शवाद 
के दशन होते है. वह सूक्रम आध्यात्मिक न हो कर स्थुन्न नंतिक 
है--अथात्‌ इनकी नीति सवंधा रूढ़ि-बद्ध है, उसका रूप 
परम्परागत ही है। उससें तक या सूक्ष्म चिन्तन के लिए स्थान 
नहीं हैं । चर्ड की प्रतिज्ञा इसकी साक्षी है। मण्होवर की राज- 
कुमारी को लक्ष्य करते हुए जहाँ पिता के मु द्ट से एक बार यह 
निकत्न गया कि हम तो अब ,बुड़े हो गये, हमारे लिए नारियल 
कौन लाएगा, बस चंह उसे निर्विषाद माता मान घेठा | उसने यह 
भी समभने का प्रयत्न नहीं किया कि पिता के इस कथन में वासना 
की गन्ध भी नहीं है । प्रताप, छत्रसाल, यदुराय, कर्मंबदी आदि 
के व्यक्तित्वों में हष, ईसा, रेवा आदि की आध्यात्मिकता एवं 

" संस्कृति नहीं है। पाँचवीं प्रवृति जो इतनी स्पष्ट नहीं हे वह है 
इन नायकों की पराजय-भावना । ग्रजब की शक्ति और उत्साह 
होने पर भी ये सभी वीर सेनिक हृदय के अन्तराल में एक गहरी 
पराजय भावना लिये हुए हैं - प्रताप, यदुराय, दारा-किसी के 
भी हृदय की परीक्षा कर लीजिए । इसका कारण कुछ तो उस 
समय का इतिहास ही है जब देश मुस्ल॒लसानों की प्रभुता को 

. अनिवार्य मान स्वीकार सा ही कर बेठा था--उसके विरुद्ध सारे 
प्रयज्ञ निष्फल हो रहे थे । पर उससे भी अधिक उत्तरदायी है इन 
नाटको की प्रेरणा अथवा रचना काल की शवृत्ति। जिस समय 

“ थे नाटक लिखे गए हैं--वह समय.जागृति, स्फूर्त्ति और कमंण्यता 
का होते हुए भी निराशावाद से ग्रस्त था । हमारे उत्साह, हमारी 
कर्मण्यता का परिणाम क्या होता था ? राजनीति के क्षेत्र मे 
पर्वत के समान अठक्ष नरिटिश साम्राज्य से कांग्रेस व्यथ में टक्कर 


के रही थी--सामाजिक छोत्र में रूढ़ियों के अजगर से झायसमाज 
का लेओकोऊन ( ]/800007 ) व्यथ ही जूक रहा था । 


५ 


(आ) पौराणिक-नेतिक 


इन्हीं नाटकों से नीति-भिन्न कुछ ओर भी नाटक हैं जिनका 
आधार पौश शिक है और उद्दे श्य नेतिक | इन्हें हम पौराणिक- 
नैतिक नाम दे सकते हैं। इन लाटकोंमें आज के प्रश्नों का सीधा 
आरोप नहीं है ' इनके प्रश्न व्यक्ति और म्माज के वे स्थूल, 
तैतिक प्रश्न हैं जो अनादि काल से चले आए हैं। अनीति पर 
न्नीति की विजय दिखाना और छुछ अंश में प्राचीन गौरव-भावन 
को जागृत करना इन नाटकों का उद्दे श्य है । कन्‍ने की आवश्य- 
क॒ता नहीं कि इस प्रकार के उद्देश्य के पीछे कोई गहरी प्रेरणा 
नहीं हो सकती | इन नाट को पर प्रत्यक्ष रूप से मंस्क्रत नाटकों 
का प्रभाव है। संस्कृत के सन “महानाटकों! की भाँव जो 
प्रक्ृत-काल में रज्ज-मत्ब के लुप्त हो जाने पर किखे गए थे इनकी 
कथा का भू-साग अत्यन्त विस्तृत है अतएब उनमे घटनाओं की 
भीड़ है और जैसा प्रबन्ध काठ्य अथवा उप्न्यास में होता 
है, ये घटलाएँ एर-दुसरे से निरूलतो चत्ली जानी हैं ' उनके दृश्य 
साफ़ अलग-अगल नहीं हैं-वे प्रायः ब्हत छोटे होटए हैं और 
सीलिए स्वभात्रतः उनमें एकाग्रता के अपाव के कारण जीवन 
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और शक्ति का भी अभाव हट । उदाहरण के लिए पं० उदयशह्ूर 
भट्ट के सगर-विज्नय की घटना-सूची देलिए-- 

“अपने पराजित एवं घायल राजा बाहु को ढूदढते हुए 
सैनिकों का वार्तालाप एवं रानी विशालाक्षी का आततायी को 
आर डालना, छोटो रानी का सौतिया-डाह और क्तोघान्ध अवस्था 

में अपने पति की मृत्यु पर भी न पसीजना””'* 'राजा की सृत्यु 
के पश्चात्‌ सगर्भा रानों का औब ऋषि के उपदेश से सती होने 
से रुकना, छोटी रानी बहिं का सेनिकों को चकमा देकर छूट 
जाना, औवे-ऋषि के आश्रम में विशालाक्षी के पास सोए हुए 
बालक को मार डालने के लिए बर्डि का चुपचाप उठा लेजाना”'' 
दुर्दूम के कारागार से मह।राज के सहायक सेनिरन कुन्त और 
म्रिपुर का युक्ति-पू्वक भाग निकालना, तथा नदी में फेंकती हुई 
बहिं के हाथ से बालक स7र को लेकर चल देना, इधर पुत्र-वरिरह् 
में विज्षिप विशालाज्षी का सरयू में आत्म-हत्या के निमित्त कूरना 
ओर दो आदषियों द्वारा उसे बहिं समक कर पकड़ ले जाना, 
दुदम ढ्वारा लगाए गये नवीन कर? के विरोध में नागरिकों का 
वार्ताताप एवं राजगुरु वशिष्ठत्री से डाचत परामशे लेकर कुन्त 
द्वारा लाये-हुए बालक को रक्षा का भार माता अरुन्धती को 
सौंपा ज्ञाना, दुक्ष का भशतुर एवं विग्मूढ की तरह मनमानी 
आज्ञार देना सत्यनिष्ठ नागरिकों को फाँसी पर चढ़ाया जाना, 
बशिष्ठ के आश्रम में ऋषि कुगरों के स थ खेलते बालक सगर 
का अपने क्षत्रियोचित गुणों का परिचय देना, बहि का वशिष्ठ के 
आश्रम में आकर रात के वक्त सोए हुए सगर को फिर उठा ले 
जाना, माहिष्मती के कारागार से ५नत्र-वियोग में वत्तिप्त विशा- 
लाक्षी का मुर्छित होव।, छाल्क सरगर के गबवाये जाने पर वशि7जी 
का अद्यतेज जागूत दोना, लागरिकों झा दुदम के विरुद्ध पडयन्त्र 
रचना, प्रज्ञा का विद्रोह, कुष्स वा कारागार को तोड़ कर 
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सगर कुमार का निकल जाना, वहीं बहिं को पकड़ने वाले सेनिकों 
से सगदर का युद्ध करना और दुदंस का एकड़ लिया जाना 

अयोध्या के कारागार सें दुब्म का अपने मनत्री त्रिपुण्डक से 
वार्ताज्ञाप, विशाल्ाज्ञी का आगसन और बहिं के नदी मे डूबने 
पर दु.,ख प्रकट करना, अन्त सें रानो विशाल्लाज्षी के देहत्याग का 
समाचार पाकर द्ग्विजयी सगर का खिन्न होना'' *'' और फिर 
सगर का सादा की आत्मा-तुष्टि के लिए राष्रसेवा की भीष्स- 


प्रतिज्ञा करना” यह तो भूमिका-लेखक के शब्दों में इस नाटक 
के कथानक का सार है । 


इसी प्रकार उम्र के गड्भा का बेटा! में भीष्स के जीवन की 
कथा जन्मजन्मान्तर तक फेली हुईं भूमिका के सहित दी गई है । 
घस्तु का विस्तार अष्टबसुओं के शाप से लेकर भीष्य की शर- 
शैया पर्यनत है और उसके साथ ही ब्राह्मण ज्वालादत्त के आयु 
परिव्तेघ की कद्दानी भी उपकथा के रूप में जोड़ दी गई है । 


इन नाटकों की परम्परा संस्क्त के मद्यावीर-चरित, बाल- 
रामायण आदि महानाटकों से चल कर ( यद्यपि इनमें अक्लों की 
संख्या उतनो नहीं है ) पं? माखनलाल चतुर्वेदी के कृष्णाजु न 
युद्ध में होती हुईं 'सगर-बिजयः और “गद्जा का बेटा! तक 
आती 


समस्या-नाटक 


इस शताब्दी के प्रारम्भ में जिस प्रकार विदेश में रोमांटिक 
ड्रामा के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, इसी प्रकार आज से कुछ पहले 
यहाँ भी । वहाँ लक्ष्य था शेक्लपियर यहाँ द्विजेन्द्रलालराय । एक 
अन्तर है--योरोप का चिर-जाग्रत ड्रामा जहाँ अनेक मंजिल पार 
करवा हुआ इस प्रतिक्रिया पर पहुँचा, वहाँ दिन्दी का नाटक 
इूच्सन और शो से आकृष्ट होकर एक साथ रोमांस को छोड़ 
समस्या पर आगया | ख्रर, कुछ भी हो, हिन्दी नाटक की यह्‌ 
प्रवृत्ति आज काफ़ी प्रबल हो उठी है और आज के नाटक साहित्य 
में समस्या-नाटक ही शायद्‌ उसका सब से सजग रूप है। आज 
विभिन्न व्यक्तित्व वाले लेखकों ने इसे हाथ लगाया हैं। लच्ष्मी- 
नारायण मिश्र, सेठ गोविन्द्दास, अश्क, एृथ्वीनाथ शर्मा, 
आुवनेश्वर, उदयशंकर भट्ट, इत्यादि नाटककार आपस में कोई 
विशेष साम्य नहीं रखते | फिर भी उनमें कुछ ग्रवृत्तियां स्पष्टतया 
समान हें । 
१--ये नाटक प्रतिक्रिया का परिणाम हैं। यह प्रतिक्रिया है 
भावुकता और रोमांस के विरुद्ध। इन लेखकों का दावा है 


भर : आधुनिक हिन्दी नाटक 


'सेसांघ और भावावेश बहुत पुरानों चीज़ें हो गई--यह्द तो 
ज़िन्दगी की बौद्धिक और मनोवेज्ञानिक व्याख्या का युग है ।?” 
अनेक आकषेक रूढ़ियों के अन्द्र सत्य का रूप छिप गया है, 
यह नाटककार रूढ़ि के परद्‌ को फाड़कर उसे द्वी दिखाने का 
प्रयस्न करता हैं । इसीलिए सोने के अतीत मे शरण न लेकर 
वे आज के कोचड़ मिट्टी से सने बतमान को द्वी पकड़ते है और 
उसी के जीवित खत्यों का उद्धाटन कर पाठक को उनके सम्प्तुख 
आँख मिला कर खड़े होने को बाध्य करते हैं। सुगर कोटेड 
( मधुवेष्ठित ) छुनेन की गोली मे इन्हें विश्वास नद्ीं-ये चादइते 
हैं कि मरीजु समझ से काम ले और कुनेन की कड़वाहट का 
उसके गुण के कारंण स्वागत करे । इसीलिए तीखा सत्य इन 
बाठकों में आपको स्थान स्थान पर मिलेगा । इतना सब कुछ 
होते हुए भी भावुकता का विरोध इन लेखको ने अधिक सतक हो 
कर किया है और इसीलिए उसमें दम्भ की गन्‍्ध आ गई है । 
आप सच सानिए इनमें कोई भी लेखक ऐसा नहीं जो रोमांस 
ओर भावुकता का आँचल छोड़ सका द्वो । पश्चिमी विद्वानों की 
तो ऐसी सम्मति इब्सन और शॉ तक के विषय मे है । 
२--इसका एक अप्रत्यक्ष प्रसाण है. इन नाटकों का सी मित 
क्षेत्र | मैं समझता हूँ इनमें से अधिकांश नाटकों की मूल समस्या 
सेक्स ही है। समस्याएं और भी हैं. लेकित उन्तका आरोप इसी 
मूल-भावना पर ही हुआ है । 
३--इन नाटकों की शेत्ली मनो विश्लेषण ( ?8ए7070-9878- 
]988 ) को शेल्ी है । इनके पात्र अपने या दूसरों के मनोभावों 
की तहों को खोलते हुए प्रतीत होते हैं। उनके वक्तठ्य में प्रायः 
सस्वर विचार ( फरंगत्गा8 ४४००१ ) का आभास मिलता है | 
शो के नाटकों जेसा जोरदार तक इनमसें नहीं है । 
४--इनका टेकनीक जेप्ता में प्रारम्भ में संकेत कर आया हूँ 


समस्या नाटक ४४ 


पश्चिम के समस्या-नाटकों से काफी प्रभावित है | नाव्यशास्र की 
रूढ़ियाँ एकदम तोड़ दी गई है । कथा का विभाजन, उसकी गति 
का कोई खास नियन्त्रण इनमें नहीं है। इनका अन्त प्राय: दुख 
मे--या अनिश्चय में होता है क्योंकि समस्या का उठाना जितना 
सरल है समाधान उतना नहीं । गीत नृत्य का प्रयोग नही ही है। 
स्वगत,अधे-रबगत,अश्राव्य अथवा नियत-श्राठय इनमें रू धन्‍्तरित 
होकर आये है। रंग-संकेत लम्बे हैं, चित्रों में बारीकी है झिन्तु 

कई जगह उनमें त्रुटियाँ भी रह गई हैं जिसका कारण रख्गमन्न के 
प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव ही है । अड्डों में निश्चित्‌ दृश्य विधान 

नहीं हे--प्रायः किसी दृश्य के बीच में परदा उठ जाता है । कैन- 
घास पर साधारण सकान, ड्राइज्ल रूम के अतिरिक्त कही-कट्ीं 
ऐसे रोमान्टिक प्रकृति-चित्र भी है जो शायद रद्गजम्श्व पर हीं 
दिखाये जा सकें । 

आज समस्या-नाटक एक साथ क्यों लोकप्रिय होगया ९ 

खास्तव में इस प्रश्न का सम्बन्ध जहाँ हमारे राजनीतिक और 
सामाजिक जीवन की बढ़ती हुईं सभरयाओं से है. वहाँ पिछले 
युग की प्रमुख साहत्यिक प्रधृति--पत्लायन के विरुद्ध प्रतक्रिया से 

भी कम नहीं है! एक ओर यदि हमारे साहित्य मे वतमान संप्रष 

से घबराकर कल्पना-लोक अथवा स्वरणे-अतीत मे शग्ण की 

खोज दो रद्दी थी, तो दूसरी ओर कतिपय लेखकों के मत से यहू 
भावना भी दृढ़ होने लग गयी थी कि आज का जीवन न तो 

सुधार-युग का स्थूल आदशंबाद़ चाहता है और न ऋल्‍पन -ल्ोक में 

पत्चायन से द्वी काम चल सकता है । भावुकता जीवन की विषम- 

ताओं को भुलाने में सहायक हो सकती है, पर भुनावा कब तक 

चलेगा, अब तो आवश्यकता है विषमताओं के मूल-कारणों की 

छानबींन करने, और परिस्थिति से सामझ्स्य स्थापत करते हुए 

उनके सुल्काने की । आज यही भावना हमारे सामने अधिक 


४६ आधुनिक हिन्दी नाटक 
प्रकट और सशक्त रूप में आई है । हमारे वेयक्तिक, सामाजिक 
एंव राजनीतिक जीवन में प्रन्थियाँ पढ़ी हुई हैं--जिनको खोलना 
आज हमारा नित्य कर्म है । अतः यह उचित है कि हमारा आज 
| का साहित्य इन्हीं प्रन्थियों को छुल्माने में अधिक उ्यरत शहे-- 
इस भ्रका? हमारा दृष्टिकोण बहुत छुछ बौद्धिक एंव आलोचना- 
त्मक हो गया है और इस बढ़ती हुईं बौद्धिकता और समस्या- 
न्ञाटकों की लोक-प्रियता का घनिष्ट सम्बन्ध है। समस्या के दो 
रूप खासने आते हैं--(१) व्यक्ति की श्मस्था, (३१) सामाजिक 
राजनीतिक समस्या । 


(अ) व्यक्ति की समस्या; सेक्‍स 
“लक््मीनारायण मिश्र 


सेक्स आज्ञ विश्व के व्यक्ति की प्रधान समस्या है--विशतर 
का साहित्य अधिकांश उसी से अभिभूत है; फ्रॉयड ने तो जीवन 
के समस्त व्यापारों का मूल-केद्र काम-वासना को ही माना है । 
फलतः हमें आज हिन्दीं-साहित्य का एक बृह्दद्‌ भाग सेक्स से 
ही आच्छादित मिलेगा । 

सेक्स सभस्या का सीधा सम्बन्ध हे विवाह की संस्था से । 
मूलतः सेक्स व्यक्तिगत समभोते का ही प्रश्न है, परन्तु इससे 
जीवन में उच्छ'खलता फलती, इसलिए समाज ने विवाह-प्रथा 
के द्वारा उसे मर्यादा बद्ध कर दिया,और वह व्यक्तिगत समभोता 
न रह कर एक सामाजिक संस्था बन गई | व्यक्ति की समाज से 
टक्कर जिस प्रकार अनेक समस्याओं को उत्पन्ष करती है, इसी 
प्रकार सेक्स समस्या का जन्म भी व्यक्ति की अबृत्ति और 
विवाह की संस्था के संघर्ष से ही होता है ।भारतवर्ष में विशेषकर 
हिन्दू-समाज में, विवाह-संस्था ग्रावश्यकता से अधिक रुूढ़िबद्ध 
हो गई, इधर हमारे नीति-विधान में भी सेक्‍स को अप्राकृतिक 
महत्व दिया जाने लगा जिसके परिणाम-स्थरूप व्यक्तित्व पीड़ित " 


ध्र्प आधुनिक हिन्दी नटक 
होकर स्वतन्त्रता के लिए छुटपटाने लगा । विदेशी सभ्यता के 
प्रभाव ने उसे उत्साहित किया, और यह स्वतन्ता उमको प्राप्त 
भी हुई । स्त्री-पुरुष का सामाजिक सद्योग बढ़ने ल्गा--परन्तु 
इस सहयोग में बाडिछित स्वतन्त्रता नहीं आ सी, इसके साथ 
एक अप्रकृतिझ दसन की भावना लगी रही--स्त्री-पुरुष खुल कर 
न मिह्न सके, उनके संस्कारों ने अभी दोनों के बीच एक दूरी 
बनाये रखी, जिससे यह समस्या और भीतीत्र हो गई । उत्तेजना 
के साधन तो उपस्थित हो गए, परन्तु परितृप्ति के साधन अभी 
दुलेम ही रहे । अतः पुराने नेतिक संस्कारों का बोक लेकर जब 
आज के युवक युवती स्वतन्त्रजीवन की ओर बढ़ने लगे, तो 
उन्होंने सकक्‍्स-सम्बन्धी अनेक जठिलताएं उपस्थित कर दीं। 
इसके खाथ ०क और विषमता सामने आई--बह थी अधे- 
आधुनिक नारी और अभिमानी पुरुष के बीच जिसके कारण 
विवाद का प्रश्न अत्यन्त जटिल बच गया। कुछ समय से 
हमारी संक्स समस्‍या के भृत्न में ऐसी ही सांसाजिक विषमताएँ 
काम कर रही हैं 
हिन्दी का नाटककार इससे जूका है--और उसने उनका 
समाधान करने का प्रयत्न भी किया है । उसका समाधान ऊपर से 
बौद्धिक लगता दहै--कस से कम बुद्धि की दुह्दाई उश्तमें अवश्य दी 
है। परन्तु वास्तद में इसका आधार बौद्धिक अथवा आर्थिक न 
होकर आध्यात्मिक हे---युग-घर्म गाँधीवाद का प्रभाव इसके लिए 
उत्तरदायी । हैं और चू'कि इन नाढकों में सेक्ल की विषमताओं 
की आध्यात्सिक व्याख्या की गई है, इसलिए सर्वत्र विवेक अथवा 
सामान्यता (४07709]0ए7) आपको उसमें न मिलेगी, कारण यह 
है कि गांधीवाद स्थूत्त की तह मे छिपे हुए सत्य का अन्वेषण 
करता है--अतः सामान्य की चारदीवारी उसे प्रायः: तोड़नी ही 
- पढ़ती है । कम से कम देखने वालों को ऐसा ही लगता है । इन 


( अ ) व्यक्ति की समस्या : सेक्स ४६ 
हर नाटकों के समाधान और हरिजन में प्रकाशित गाँधीजी के सेक्स 
+ सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर की तुलना करने पर मेरे कथन की 

सत्यता और व्यक्त हो जाएगी । 

यहां एक बात और स्पष्ट कर देना आवश्यक है--वह यह 
: कि इन लाठकों की समस्या का रूप और समाधान समय से कुछ 
आगे है। रूच्मीनारायण मिश्र ने जो समस्याएं हमारे सम्मुख 
रखी हैं, वे क्या भारतीय जीवन की व्यावहारिक समस्याएँ 
हैं---या केवल बौद्धिक ही ? यह प्रश्न उठ सकता है। बद्भाल में 
यह शडझ्डा शरत की समस्याओं पर उठी थी इसका उत्तर यही 
है कि ये समस्याएं साधारण जन-जीवन की समस्याएं नहीं हैं--- 
वे विशेष व्यक्तियां- की समस्याएं हैं जिनके जीवन में बुद्धि का 
(्‌ व्यापार साधारण जीवन की अपेक्षा कही अधिक होता है। अतः: 
इन्हें समय से आगे -अथवा विशेष व्यक्तियों की समस्याएँ तो 
मानना ठीक हे--परन्तु केवल काल्पनिक अथवा बौद्धिक कह 

कर 5नकी मौलिकता पर आक्ञोप करता अनुचित है 

चत्त्मीनरायण मिश्र 


इन नाटककारों में लक्ष्मीनारायण मिश्र अग्रगण्थ है । उन्होंने 
पाँच छः समस्या नाटक लिखे हैं--सन्‍्यासी राक्षस का मन्द्रि, 
मुक्ति का रहस्य, राजयोग, आधीरात और सिन्‍्१र की होली । 

प ले में मिश्रजी जो रहस्प-भावना के कवि के रूप में 

> जानता था । उनके अंतज्जगत में हमने उन्तके ही मुंह स-- 
जीवन सागर के उस तट पर जहां न रेखा मगर की ।? 

का संकेत-बाक्‍्य सुना था और अब इधर 'मे बु द्धवादी क्योहँ-- 
जैसे गम वक्तव्य भी पढ़ हैं। इनमें से कौन भी बात को सच 
मानें ? वास्तव में दोनो ही सच हें--एक उनकी प्रकृति शी बाणी 
है दूसरी उनके मस्तिष्क की; और सचमुच आज भो सिश्रजी के 


है 
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स्वभाव और मस्तिष्क समझौता करके एक सार नहीं हो पाए। , 
आज उनके चेतन में बुद्धिधाद और अंतर्चेतन में वही रहस्थ- रु 
भावना है । उनका बुछ्धिवाद इसी कारण शुद्ध तक पर अव- 
लब्बित नहीं है। उसके भीतर चाहे मिश्रजी स्वयं त भी सानें, 
आधुकता की एक धारा बच्द रही है । एक जगह उन्होंने आध्या- 
त्मिक बुद्धिताद की बात कही है--में समझता हूँ अगर 
आध्यात्मिक को अधिक आध्यात्मिक न बनाया जाए तो यह एक 
शब्द हमें उनकी फिलासफी समभने में काफी मदद देगा । इन्होंने 
जीवन की आधुनिक समध्याओं-- विशेष कर सैक्स के आंतरिक 
सत्य को व्यक्त करने का प्रयत्ष किया है. और जहाँ ये सफल हुए 
हैं वहाँ अपनी भावुकता के कारण, और जहाँ असफल हूं 
चहाँ अपनी विचारधारा की वजह से | मिश्रज्जी की विचार-शैल्नी 
जैनेन्द्रजी से मिल्ती-जुलती है--दोनों के मानसिक (आध्यात्मिक 
अन्तर्तत्वों में एक समानता है । अन्तर इतना है कि सिश्रजी की 
आत्मा जहाँ अभी संशय और सन्देह पर विजय नहीं पा सकी- 
वहाँ जैनन्द्रजी ने आम्रहपुचेंक आस्था को पकड़ लिया ई-साथ 
ही जेनेन्द्रजी का बुद्धि तत्व अधिक प्रखर ओर रहस्य-भावना 
अपेक्ताकृत कम गहरी भी है! इसी कारण मिश्रजी में जैनेन्द्र की 
शआराधुनिक प्रवृत्तियों का प्रभाव कुछ अधिक पड़ा है- वह 
का तुद्धजाद, चिर्ल्तन बारीत्व की ससस्या, प्रकृति की ओर 
प्रतिवर्तन का अनुरोध, जीवन के भौतिक सर्त्यों की निश्रोन्‍्त 


_ ह्वीकृति आदि संकुल पवृत्तियाँ उन्तके मत में कास कर 


रही हैं; इधर भारत छी अपनी समस्याएँ--यहाँ की आध्या- 
ह्मिक्‍्ता, का भी उस पर दबाब है। योरोप के इब्सन, शो, 
रोम्यां रोला, लॉरेन्स, फ्रायड, बर्जीनियाँ बुल्क और भारत 

उपसिषद्‌ गांधी, शरत्‌ जैसे एक मस्तिष्क में छुछ बेतरतीबी से भर 


(अ ) व्यक्ति की समस्या : सेक्स ६१ 
दिये गये हैं। आप उनके प्राक्ृषन पढ़िये--कुछ विचित्र उल्लकन 
3 में पड़ जाएँगे | ऐसा मालूम हं।ता है कि लेखक एक विचित्र 
मानसिक परिवतेतन में होकर गुजर रहा है और असी सुस्थिर 
नहीं हो पाया। कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता को सिफारिश हे, कहीं 
व्यक्ति को विश्व में लय कर देने की । अनेक स्थान पर तो वे 
जेसे अपने बुद्धिवाद का ही तिरस्कार कर उठते हैं । 
जैसा मैं प्रवृत्तियों के विभेचन में कद आया हूँ, इस बस के 
अधिकांश नाटक सैक्स से उल्नमे हुयेहें । मिश्रजी के सभी नाठकों 
की मूल-समस्या यही है । इल समस्या के ससाधान के लिये वे 
काफी गहरे उतर गये हैं। उनके 'सन्यास्री', 'राक्ुस का सन्दिर! 
'मुक्ति का रहस्थ', सिन्दूर की होली” में चिरन्‍्तन नारीत्व ( उन्हीं 
का शब्द है ) का व्याख्यान है | लेखक ने बुद्धि की सद्दायता से 
५ इस उल्लकी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया है-- 
“वे चैदा हुई है बुद्धि से और उनका उत्तर भी बुद्धि से ही 
मिलेगा ।? और में सममता हूँ सुक्ति का रहस्य! में यह समाधान 
जितनी सफाई के साथ हुआ हे--उतना अन्य नाढकों में नहीं । 
आत्मा और शरीर, अध्यात्म-जगत और समाज, श्रेस और 
विवाद, दोनों में समभोता करके बुद्धिमान इस अकार की इल- 
मानो को हल कर सकताहे । “में तुम्हें अपना दूल्दा ता नहीं बना 
सकती, लेकिन प्रेमी बना लू गी ।? हृदय इन्द्र पंदा करता ईं, 


बुद्धि उसे सुलमाती है , है 

इस मूल समस्या के साथ और बहुत-सी स्थूल्न समस्याएं लगी 
हुई हैं-नाटककार की निश्चित धारणा हे कि इस थुग में साहित्य 
राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता । अतः पिछले युग को 
अनेक समस्याएँ-जैसे एशियाई संघ, माठ-मन्दिर (वेश्या-सुधार), 
इक्केक्शन, खदर, सुधारवाद का दृम्भ आदि-“इन नाटको में 
'म्लेंगी । जीवन की सूचरम समस्या के साथ ये मोदी समस्‍यायें 
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बढ़े अनमिल दढ़ से गुथी हुई हैं । रेशम के धागे में ये मोटे-मोटे 
खद्दर के धागे गुंथ कर प्रभाव-ऐक्य में व्याघात उत्तन्न करत हैं 
ओर नाटक की यूनिटी भ्रष्ट हो जाती हे ( सिन्दूर की होली 
इसका अपवाद है | । समस्याओं के घरातल का यह वेषम्य 
मिश्नज्ञी के नाटकों की खबसे बड़ी त्रुटि है । 
इन नाढकों में ट्रेजडो का ढाँचा बद्त कुछ एक-सा है। 
यासी' ओर 'राक्षप्त का मन्दिर दोनों का अन्त एक-प्ता 
होता है| मुक्ति का रहस्य” आधी रातः 'सिन्दर की होली” 
का अन्त भो उचस अधिक भिन्न नहीं मालूम पडता। पात्रों में 
तो यह समानता और भी व्यक्त है । सभी मे एक पात्र कवि है- 
जो आदश ओर प्रत्यक्ष में समभीता न कर सकने के काग्ण- 
या यों कहें कि बुद्धि का सम्यक उपयोग न करने की वजह से 
जीव में विफल होता है-प/नन्‍्तु बाद में उसक्ली विफलता ही 
शक्ति बनकर उसे ऊपर उठा देती है | सन्‍्यासी का विश्वकान्त, 
राक्षस का मन्द्रि का रघुताथ कितने समान हैं। मनोजशंकर 
( सिन्दूर की हो जी ) इली वंश का है--परन्तु औरों से अधक 
स्वस्थ और प्रकृतिस्थ । स्त्री पात्रों में एक पात्र जिसे" समाज के 
शब्दों में पतिता कह सकते है-अनिवाय रूप से यहाँ मिलेगा । 
किरणएसयी, अश्गरी, आशादंबी, मायावती असकत्त नारी 
जीवन की व्याख्या करती हैं| ये सभी स्त्रियाँ अन्त में विवाद 
ओर प्रेम में समभोता ऋर अपनी समस्या दल करी हैं। 
क्ौकिक अर्थ में गिर कर भी ये अपनी आर्पा का संस्काः अन्त 
में कर लेती हैं; लिफ किरणमयी नहों कर पायी, इसी।ल्यि उसे 
मरना पडा | उधर ल'लेता और चन्ट्रकत्ता कितनी समान हे । 
चिरन्तन नारीत्व की उनकी उद्चुद्ध मावता ब्रिज्कुनन एक सो है । 
आदशवादी 7मियो से तिरस्क्रर उनका नाटीत्य ज्ञाग्रत डॉ उठता 
है, और वे अपने हृदय को आत्मा और बुद्धि से संभन कर 
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उनको ( प्रेमियों को) बुरी तरह पराजित करती हैं। इसके 
अतिरिक्त इन नाठकों, में पिछले युग का सुधारक किसी न 
किसी रूप में हमारे सामने अ।ता है और लेखक एक विशेष 
सनोयोग के साथ उसके बाहरी त्रीवन का पद उठाकर उसके 

अन्तर में छिपी कमजोरी पर प्रकाश डालता हे- मुर्लीधर 

शमाजी, मुनीश्वर, मुरारीलाल ओर किसी अंश में राघवशरण 
भी । अपन प्रयोग के लिए नाटककार को शायद्‌ सबसे उपयुक्त 
शिकार पिछले युग का सुधारक ही मिला है । 

टेकनीक में मिश्रजी अधिक सफन्न नहीं हुए। उन्तके नाटकों 
में--ख़ास कर सन्यासी में-दृश्य इतनी जल्दी बदलता है-- 
उसमें इतने प्रवेश और प्रस्थान है कि एक खासी यड़बढ़ सी 
मची रहती है। उनके आधीणशान से अति-प्राकृतिक तत्व का 
समावेश किया गया है । एक साथ मायाबी और श्रकाश को 
बाठचीत, उधर छुछ दूर पर राधा०रण और प्रेत का सम्वादू-- 
रह्-प्रभाव की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर प्रयोग है, परन्तु रघ्नमन्न 
पर उसका प्रदशन कैसे सम्भव हो सकता है ! 

मिश्री ने मनो-विश्लेषण ० शैज्ञी सफलता से अपनाई 
है--अतः कथोपकथन प्रायः टूटे थत्चों में चलता है। भाषा से 
कवित्य का यथ[सम्मव बहिष्कार किया गया है। उसमें तीखापन 
अवश्य मलता है--परन्तु वह सत्य का तीखापन है, भाषा का 
इतना नहीं। मिश्रजी के प्रान्तीण पयोग ओर जिज्ञ की चुदियाँ 
भी अजम्थ हैं। वार्तालाप को छी फीसदी स्वाभाविक बनाने के 
लिए-- अड्ग रेजी के सम्पूरो वाक्य ज्यों के व्यों उठा कर रख दिए 
हैं--एकाघ स्थान पर तो बात-चोत ही खासी कॉठन अज्ञरे जी में 
होती है। ऐसे मौके पर हिन्दी का लाधारण पाठक वेचारा 
यात्रों का मुंह ताकने प र्ध्प्रा स्ष्िः क् क्यां कर भर्केता हैं | 


१ दे 
श्रन्त में मिश्रजी की बुढियोँ ज्ि*ली व्यक्त “उतनी ही 
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उनकी प्रतिभा ओर शक्ति सी । में जानता हूँ. उनके नाटकों में 
समस्याओं का बेसेल जमघद है--में जानता हूँ उनके नाटकों में 
दृश्यों की उल्लकन है ओर इस दोषो के कारण, इन नाढठकों मे 
यूनिटी साफ महीं हे--परन्तु फिर भी प्रतिआा का स्पर्श उत्तमे 
सबसे अधिक हैं । उत्तकी सूल समस्या काफी गहरी होती दे, 
ओर उनकी पकड़ भी उतनी दी मज़बूत । इसके अतिरिक्त उन्तका 
सब से बड़। गोरव यह है कि आधुनिक नाटककारों में सामान्य 
से परे ( 867070 6४86 70779] ) केवल्ल उन्हीं की पहुँच हे । 
आज के प्रायः अन्य ताटककार जहाँ जिन्दगी की चहार दीवारी 
के चारों ओर घूमते हैं, वहाँ मिश्रजी उसे कहीं न कहीं तोड़ कर 
[ क्योंकि उसके भीतर घुसने का कोई स्वाभाविक रास्ता नहीं 
है | उसके अन्दर प्रवेश करते हैं । 
पृथ्वीनाथ शर्मा/-- 

प्रथ्वीनाथ शो के दो नाटक दुविधा और अपराधी भी इसी 
परिधि में आते हैं। प्रथ्वीनाथजी विदेशी मावुकता से प्रभावित 
जवयुव॒क हें-“डउनकी रुचि से परिष्कार है। आज के शिक्षित 
युवक जीवन का सोशल रोमांस उनकी रचनाओं का सूलआधार 
है। उसमें योवन का आदशंधाद और रघ्नीनी है। दुविधा की 
समस्या आंज़ की उदच्च-शिक्षिता युवती की दुविधा है। शिक्षा 
समाप्त करने के उपरान्त आधुनिक युवती के सामने एक प्रश्न 
आता है--बिवाह का | बह स्वतन्त्र जीवन को रहड्जीनी को थोड़ा 
बहुत देख चुकी है, दूसरी ओर वेवाहिक-जीवन के बन्धन-अभि- 
शाप के विषय सें भी काफी छुन चुकी हे। इस दोनों के बीच मे 
डसका समन भटक जाता हे। माता-पिता के निश्चय पर उसे 
विश्वास नहीं--स्वयं निश्चित करने की शक्ति नहीं--आखिर जब 
परिस्थिति से दूध कर निम्चय ' करती है. ती ग़ल्ती कर जाती 
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उनकी प्रतिभा और शक्ति भी । में जानता हूँ उनके नाठकों में 
समस्याओं का वेमेल जमघट है--में जानता हूँ उनके नाठकों मे 
दृश्यों की उलमल हे ओर इस दोषों के कारण, इन नाटको मे 
यूनिदी साफ नहीं हे--परन्तु फिर भी प्रतिभा का स्पर्श उनसे 
सबसे अधिक है । उत्की मूत्र समस्या काफी गहरी होती है, 
ओर उन्तकी पकड़ भी उतनी ही मज़बूत | इसके अतिरिक्त उनका 
सब से बढ़ा गीरव यह है कि आधुनिक नाढककारों में सामान्य 
से परे ( 8०ए०7० 6४76 ;ग्र०णणक्ष ) केवल उन्हीं की पहुँच है । 
आज के प्रायः अन्य नाटककार जहाँ जिन्दगी की चहार दीवारी 
के चारों ओर घूमते हैं, घहाँ मिश्रजी उसे कहीं न कहीं तोड़ कर 
[ क्योंकि उसके भीतर घुसने का कोई स्वाभाविक रारता नहीं 
हे | उसके अन्दर प्रवेश करते हैं । 


पृथ्वीनाथ शर्मो/-- 


प्रथ्वीनाथ शा के दो नाटक दुविधा और अपराधी भी इसी 
परिधि में आते हैं। प्रथ्वीनाथजी विदेशी भावुकता से प्रभावित 
लवयुवक हैं---उनकी रुचि से परिष्कार है। आज के शिक्षित 
युवक जीवन का सोशल रोमांस उन्तकी रचनाओं का मूलआाधार 
है। उसमें यौवन का आदशवाद और रघ्लीनी है। दुविधा की 
समस्या आंज की उच्च-शिक्षिता युवती की दुविधा है। शिक्षा 
सम्राप्त करने के उपरान्त आधुनिक युवती के सामने एक प्रश्न 
आता दै--विवाह का । बद्द स्वतन्त्र जीवन को रह्जीनी को थोड़ा 
बहुत देख चुकी है, दूसरी ओर वेवाहिक-जीवन के बन्घन-अभि- 
शाप के विषय में भी काफी सुन चुदी है। इन दोनों के बीच मे 
उच्धका मन भटक जाता हे। माता-पिता के निश्चय पर उसे 
विश्वास नदीं-स्वयं निश्चित करने की शक्ति नहीं--आखिर जब 
परिस्थिति से दब कर निम्चय करती हैं ती ग्रल़ती कर जाती 
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दे । दुविधः में सुधा की यही कटद्दानी है और आधुनिक शिक्धित 
युवती की भी ठीक यही समस्या है। अपराधी के मूत्र में 
सामाजिक आदशंवाद है--अपराध की समस्या है। जिसे 
समाज और न्याय अपराधो कह्टता है बह प्रकृति एवं रवभाव से 
अपराधी नही हे-- वह परिस्थिति के कारण अपराधी है । इसी 
भावना के वश होकर अशोकक्ुमार मातादीन चोर को पकड़ 
कर भी छोड़ देता है और स्वयं उसके अपराध का फल भोगने 
को प्रस्तुत हो जाता है । पर अन्त मे अपराधी भातादीन का 
मानव-स्वभ्वाव विरोधी परिस्थिति से टक्कर खाकर एक साथ 
जागृत दो ज्ञाता हे श्रौर वह आकर अपना अपराध स्वीकार कर 
लेता है । इस समरया को झज्ञारर मे लपेट कर लेखक ने हमारे 
“सम्मुख उपस्थित किया हे । इन दोनों पुरुष-पान्नो की प्रेरक शक्ति 
है नारी | चाटक की तीन नारियों लीला, रेशु और आया नारीत्व 
के तीन चित्र दैं--छीला सरल अबला है, मुग्वा दूसरे पर निर्भर 
रहने वाली; रेशु में ख्री का आत्म-संयम और बलिदान है-- 
आया में उसका आत्मा|मिसान | 
प्रथ्वीनाथ भी कद्ानीकार हैं | विदेश के कद्ठानी--शिल्प का 
उनकी लेखनी पर स्पष्ट प्रभाव है--अतः टेकनी क उनकी विशेषता 
है; पर यह टेकनीक कहानी को अधिक है नाटक की कम | अप- 
राधी में उन्होंने आया, अनिल, प्रमीला और अशोक १था लीला 
रेणु की कथाओं को अत्यन्त मनोहर दक्ष से गुम्फित किया है। 
संगुफन की इतनी सफाई और किसी भो नाटक में नद्दीं मिलेगी। 
श्रनिल और प्रमोला का उपयोग यद्यपि टेकनीक का रोचक 
भ्रयोग है, परन्तु इस दोनो षयों का कोमल प्रभाव घशोक के 
बरित्र पर और नाटक के टोन पर सी अनिवाय रूप से पढ़ता है। 


कसला--- 
पं० उदयशकुर मद का कमला नाटक भी समस्या नाटकों की 
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श्रेणी में आता है। मट्टजी का क्षेत्र प्राय वेभव का अतीत दै-- 
इरन्तु उनके मन में आज की सभस्याएँ वहाँ भी साथ द्वी गई हैं। 
सत्स्यगंधा, अम्बा, विश्वामित्र आदि नाटक 'चिरन्वन नारीत्व'के 
ही व्याख्यान हें--कमलत्ा में यह समस्या अप्रस्तुत का आवरण 
हटा कर हमारे सासने आई है ।--कमल्ञा का ग्रधान-एान्र देव- 
नारायण सामनन्‍्तीय संस्कृति का छ्ढु प्रतीक है--बह्द वृद्ध हे, 
घुनी है, शक्की हे और चिड़चिड़ा है । नारी को ॥ह अन्य उप- 
करणों की भाँति उपभोग की वस्तु समझता है--जीवन के 
उपकरण सहश नारी भी करत्ली अधिकृति।' नारी का कोई स्वतंत्र 
व्यक्ति भी है, इसकी कल्पना भी वह नदी कर सकता । इसी 
धारणा से वह एक सुशिक्षित लड़की कमला से वृद्धावस्था में 
विवाह कर लेता है । विगत युग के पुरुषत्व और इस युग की 
पारी भावना में संघर्ष होतः है--और सदा की भॉति यहाँ भी 
नारी ही अपनी बलि देकर पुरुष को जीवन का णठ पढ़ादी हे । 
उम्मा का बलिदान भी इसी बेदी पर होता हे ओर वे दोनों मित्र 
'पकर ट्रेजेडी का सज्नन करते हैं । लेकिन यह ट्रेजेडी अधिक सफल 
नहीं ही सकी । एक ओर तो कमला में वाच्छित व्यक्तित्व का 
अभाव है, उधर उसा का अन्त बड़ा आकसरिमिक द्वे--इसलिए 
कुछ मेलोड्रामा का सा वातावरण उपस्थित द्दो जाता हैं. लेखक 
नाटकीय परिस्थित को हृद़ता से ग्रहण नहीं कर सका | फिर भी 
नाटक में कवित्व है, उछकी भापा में रछ है और व्यक्ति-चित्रों 
की रेखाएँ साफ हैं | यह नाटक अंयों में जितना सशक्त हे समग्र 
रूप में उतना सफल नहीं हे । 


'छठाया--- 


'यह्‌ हरिक्रष्ण प्रेमी का नवीनतम प्रयास है । छाया को प्रधान 
पात्र दे प्रकाश । प्रकापत युग का कवि है--युग की वाणी “उसके 


8३ रह जद रे / 
$ | नै हु 4 श्र 5286, गु । 


हक । 
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स्व॒रों में साकार हो गई है | परन्तु युग के लिये प्रकाश वितरण 
करने दाले इस कवि का अपना जीवन अन्धकार से आच्छन्न 
है । 'संसार को अकाश के गीत चाहिये, प्रकाश नहीं वाह़िये । 
लोग कहते न तुम्हारी कविता, साहित्य की अमूल्य सम्पति है, 
किन्तु कोई यह नहीं देखता कि बिश्व-साहित्य को अमूल्य 
सम्पत्ति देने बाला कवि, अयनी पत्नो की इज्जत ढकने के किये 
एक घोती खरीदने में भी समथ नहीं, अपनी बच्ची को दूध विज्ञान्रे 
कोमी दाम नदींप्रवा उल्त दिन जब साहित्य-छभा के मंत्री मुझे 
मान-पत्र दे रहे थे सभा के बाहर कचड़री का प्याद! समन लिये 
खड़ा था | इस तरद्द कब तक अपना लोहू पोकर में साहित्य का 
भंडार भर सकू गा!” आज साहित्यिक और प्रकाशक का संबम्ध 
भी मजदूर ओर पूजीवदि का संबंध बनगया हैँ। सभी पूंजी- 
परवियों की भाँति प्रकाशक भी यही चादइते हैं किसा द्ित्थकार उसका 
आश्रित बना रहें | इतनी रोटियाँ उसे वे देते रहें जिनसे उसकी 

सांस चलती रहे, लेकिन खून न बढ़े ताकि वे संसार से कद्ट सकें 
कि उन्होंने अम्ुक मद्दाव कवि ओर नाटककार को जोवित रखने 
का उपकार कियाहै।” आज भारतवष के साहित्यकार के जीवन 

की यही विषमता दे । छाया में इछका तीखे शब्दों में चित्रण 

किया गया है | परन्तु समस्या-नाट को के कच व्य की इतिश्री 
समस्या उठा देने भर से द्वी नहीं हो जाती-ठउसका समाधान मो 

चाहिए । दमारे साहित्यिक को समस्या का, बुद्धि दो रूपों से समा- 

धान प्रस्तुत करती है (१) सादित्यिक को भाव और स्वप्त के साथ 

बुद्धि का उग्योग भी करना जीवन के लिये अनिवाय ईं-जीवन- 

यापन के लिये साधारणतः जितनी उ्यवसाय-बुत्ति (जिसका दूसरा 
नाम है 'कामनसेैन्स') की आवश्यकता दे वह उसके पास्ष द्ोनी 

चादहिये। उसके साहित्य का दुनियों में क्या दाम है इसकी परसख 
उसे दोनो चादिये और उप्ती के अनुसार अपने व्यवहार को मी_ 
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हाल्ना चाहिये। (२) समाज की मेंशीनरी #ो ही ओव रहॉल करने 
का प्रयक्ष कियाजाए जिसमें परिश्रम और शक्ति का उचित मान 
हो | साहित्यकार जो अपने प्राणों के रक्तसे साहित्य-सतथ्टि करता 
है आय के सुर्याश का अधिकारीही और प्रकाशक जो उसे जनता 
तक पहुँचाने का ठ्यापार करता है गौणांश का । --इनमें पहला 
समाधान परिस्थितियों के देखते हुए अधिक सुकर और साधारण 
है दूसरा अत्यंत कठित और मौलिक । छाया में प्रकाश की पत्नी 
पएह़ले उपाय का ही प्रयोग करती है । और उस्चके द्वारा प्रकाश 
को विषमतम परिस्थिति से मुक्त कर देती दे | परन्तु सचमुच यह 
नाटकंकार का समाधान नहीं दहे-वह तो शायद कथावस्तु के 
आग्रह सेन्अथवा छाया का ग्रृद्धिणी-चित्र पूर्ण करने के लिये 
प्रसक्षबश ही गया है। यदि ऐसा द्वोता तो यह नाटक भाव 
सष्टि बदोकर भावुझता पर एक कठार व्यंग्य होता । लेकिन बात 
इसके बिल्कुल विपरीत है । छाया में सूज्न-समध्या के प्रति एक: 
काव्यगत भावपुण प्रतिक्रिया मिल्रती हे-उल्तमे इपये पर क्रोध 
उंडेल कर भावुछता के पक्तमें हमारी भावनाओं को ज्ञाग्ृत किया 
हे 'हपये को अपने सर न चढ़ने दो मलुष्या! ! हुपये को मनुष्य 
का सुख न छीनने दो मनुष्यों ! रुपये को मनुष्य का अपमान न 
करने दो मनुष्यो !-और यदू कोई समाधान नहीं है-बुद्धि इस 
पर हँस पड़ेगी | 


किल्ह में आपसे प्रार्थना ऋरूँ॥्र कि इस नाटक को आप यो 
स्‌ परखिये | यह सब्र इसलिये जरूरी समझा गया है कि प्रेमी 
छी और आजके अनेक आवुक साहित्यऋर युग-प्रवृत्ति के नाम 
5९ 7 कुछ अधघकछी बातों के मभंवर में फंसकर वास्तविकता 
-# तमभते हुये अपने प्रति अन्याय कर हे हैं । छाया माव- 
छू ऐ है, उसको रस की टष्ट से देखिये 
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, पुरुष-चित्र !-- 

अकाश :-- केवल आवुकता | जीवन को हृदय की आँखों से 
देखता हे | 

रजनीकान्त :--एक बार हृदय से घोका खाकर भावुकता 
को बुद्धि की चोटों से ६दय के कर्बारस्तान में दफना देता है | 
जीवन व्सके लिए बुद्धि-व्यापार है--वर्तमान की वास्तविकता 
उसके लिए सब कुछ हे और वह उसे सदेव अपने अनुकूल 
बना लेता है। 

शंकरदेव और भवानीप्रखाद :--हृदय और बुद्धि दोलों में 
क्षीण | जीवन को स्पष्ट नहीं देख सकते, अतएव अपने आपको 
ओर दूसरों को घोखा देते है | 
ना री-चित्र --- 

छाया :--नारी का गरृहिणी रूप । विवेक और भावुकता का 
सहज समन्द्रय । पुरुष के लिए एक ओर श्रद्धा और दूसरी ओर 
वात्सल्य-दया लिए हुए । 

ज्योत्सना :--वारी का पत्नी रूप पुरुष के लिए सब स्व- 
समपेण करने वाली । 

माया :--नारी का कामिनी रूप; पुरुपत्व के लिये अनन्त 
तृष्णा लिए हुए ! 

ये सभी रंग-बिरंगे चित्र प्रकाश के चित्र पर अपनी रंगीन 
किरणों का फोकस डाल रहे है। अथांत्‌ सावुकता पर क्रिया- 
ग्रतिक्रिया कर रहे हैं। प्रकाश ( भावुझता ) उनसे रसिनिग्यता 
विवेक और शक्ति ग्रहण करता है। भावुकता का सबसे बढ़ा 
सम्बल है नारी का आकर्षण और उसका कोमल और र्निग्च 
प्रभाव प्रकाश पर छाया, ज्योत्स्ना, और माया के द्वारा पड़ता दे । 
शक्ति उसे रजनीकान्त की बौद्धिक दृढ़ता से श्राप्त दोती दं और 
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विवेक शंकरदेव और भवानीग्रसाद की वद्लना से। उघर 
प्रकाश के सपशे से इन सभी का व्यक्तित्व उज्वल्त हो ज्ञाता है | 
लेखक ने भावुकता को ढी मानवता की निधि भ्ाना है--उसी के 
पुण्य म्पश से मानव सन काञ़्वन बन जाता है । 

इसी तथ्य को लखक ने आज की सांमाजिक परिस्थितियों 
में लपेट कर--जिनमे अधिकाश उप्तकी अपनी व्यक्तिगत परि- 
स्थितियाँ हैं-- हमारे सम्मुख रखा हैं। व्यक्तिगत अनुभूति के 
कारण उनमे तीत्रवा आजाना स्वाभाविक ही दै--परन्तु नाटक 
के अन्त में और कट्ठीं बीच बीच में भी ज्ञो आदर्शवादिता का 
मोटा आवरण चढ़ दिया गया है उससे रखानुभूति में वयाघात 
उत्पन्न दो जाता दे । भावुकता का आदर्शी७रुण करना उसका 
झपमान करना है और इस दोष के अपराधी प्रेमीजी अपनी 
भौद्धिक दुर्बेछता के कारण सदैव से रहे हैं । 

नाटक का टेकनीक असफल है । दृश्य बहुत छोटे हैं--और 
पात्रों का आना जाना खबत्र और सदेव बढ़े अत्यामाविक ढक 
से लगा रहता है । रज्नसम्व एर लोग इस आवाशगसन को देखकर 
खीऊ उठेंगे 

परन्तु यह सब द्वोते हुए भी छाया प्रेमीजी की एकानत अपनी 

चीज है---बद भाष-सृष्टि है. और हमारे द्ृद्य को स्पशे करती 
है। यही उसका सौन्दर्य और यद्दी उसकी साथकता दे 
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( आ ) सामाजिक राजनीतिक समस्या 
“सेठ गोविन्द्दास 


इन नाटकों का सीधां सम्बन्ध है पिछले युग की राष्ट्रीय 
जायृति से-अतणएव गांधीजी और कांग्रेस की नीति से। 
इनमें गांधीवाद के व्यवह्यार-पक्त को ग्रहण किया है--उसके 
सुद्रम दशन-तत्व को नहीं--अतएव जीवन के मूल प्रश्नों का 
विश्लेषण इनमें सम्भव नहीं है । इन नाटकों की समस्या तो हमारी 
राजनीति और समाजनीति की ऊपरी सतह को ही छूती है । 
इनमें न तो संवेदधा ही इतनी सूक्तम-व्मेमत्न है कि जीवन के 
स्थूल्न सत्यों से विमुख द्वोकर रोमांख का आजख्क पहड़ राके और 
न चिन्ता-धारा ही इतनी गहन है कि आध्यात्मिक जीवन की 
तरल समस्याओं को ग्रहण कर सके । इनका आधार तो 
व्यावदारिक आदशवाद है जो जीवन के नेतिक-विधार (एा07४7 
०१७०) की अपेजश करता है--यदही कारण है कि नाटकों की 
परिधि सामान्य तक ही परिसीमित है। रिपरिट में ये नाटक 
राष्ट्रीय नैतिक' नाटकों से बहुत मिन्न नहीं है । 
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सेठ गोविन्ददीस 

सेठ गोविन्द्दास ने अनेक समस्या-नाटकों की रचना .को 
है। इन नाटकों के पीछे सेठजी का व्यक्तित्व और सेठजी के 
व्यक्तित्व के पीछे विगत युग का अभिजञात बर्ग है। सेठजी को 
अपने परम्परावादी घनिक परिवार से दो बस्तुएं उत्तराधिकार 
में सिलीं-१ बैभव-बिज्ञास, २ परम्परा-प्रेम, जिसका मुख्य 
अज्ञ था भौरुता-अथांत ईश्वर का भय ( धर्स ), राजा का भय 
( राज-अक्ति ) और सम्राज का सय ( रूढ़िवादिता )। एक 
असिद्ध मनोवैज्ञानिक का कथन है कि प्रत्येक पुत्र अपने पिता 
के प्रति विद्रोह करतः है। इस सत्य का स्पष्ट कारण यह हे कि 
आनव-भअन वेचिज्य और नवीनता चाहता है, किसी एक ही 
वस्तु की पुनरावृत्ति से थक ज्ञाता है, चाहे वह पुनरावृत्ति सुख 
ओर ऐश्वय की ही क्यों न ही | सेठजी के साथ भी यही हुआ-- 
उनके भन्न ने अपने उत्तराधिकार के ग्रति विद्रोह किया । 
अतिशय वेभव की प्रतिक्रिया सरल जीवन छोर सादगी में 
व्यक्त हुई, अतिशय विल्लास की प्रतिक्रिया नेतिकता मे, और 
रूढ़ि बन्धन की प्रतिक्रिया बौद्धिकता में। इन तीनो तत्वों ने 
मिलकर उस व्यवह्ारिक आदशवाद का निर्माण किया जो 
सेठजी के जीवन का स्थिर एंव निश्चित दृष्टिकोण हैं | ग्रत्येक 
व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के लिए एक आदश चाहता है और 
सेठ को यह आदर्श युग-पुरुष गांधी की नीति मे मिला । बस 
पक दो गांधी-चीति का चिंतापक्ष उस समय तक स्पष्ट नहीं हो 
था इसलिए, दूसरे अपने स्वभाव-संयोग के कारण, उन्होंने 
उसके व्यवह्यर-पक्त को ही आस्था-पूषक अहण कर लिया ! 

इस अकार सेठजी ज्ञिन तीन तत्त्वों को लेकर नाटक- 
रचना की ओर बढ़े, वेथे १--उयवहारिक अ,दृशंबाद, जो 
उनका दृष्टिकोण बन चुका था। २--संघर्ष, जो उन्हें अपने 
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माता-पिता और परिवार के विरुद्ध करना पड़ा था। ३--बैमव 
का वातावरण, जिससे वे भाग रहे थे । ये तीनों ब।तें सहज रूप 
में समस्‍्या-नाटक के अनुकूल पढ़ीं और यही सराध्यम उन्होंने 
चुन लिया | व्यवहारिक आदर्शवाद समस्याओं को प्रस्तुत करने 
और सुलमाने में, संघर्ष नाव्य इन्द्र को उपस्थित करने में और 
चंभव का वातावरण दृश्य-योजना में सहायक हुआ । 

(६) व्यावहारिक आदशवाद:--सेठजी के समस्या-नाटक 
सामाजिक राजनीतिक स्तर के प्रश्नों की बौद्धिक व्याख्या करते 
हैं। उनकी व्याख्या का आधार, जेसा मैंने अभी कह्दा है, गांधी- 
नीति: सत्य और सेवा के द्वारा ही जीवन की भौतिक 
विषमताओं का समाधान हो सकता है । आज इसमारे 
हेश में और अन्यन्न भी जो सामात्रिक और राजनीतिक 
समस्‍्याएँ हैं उनकी पूर्ति भौतिक साधनों से नहीं दो 
सकती, उसके लिए आध्यात्मिक अथ में आत्म-निषेव और 
भोतिक अथ में त्याग की अपेक्षा है। सावजनिक जीवन से त्रनिष्ट 
समस्‍्बन्ध रहने के कारण सेठ जी इस ( सावजनिक ) जीवन की 
समस्याओं को अच्छी तरह सममते हैं। एसेम्बली में उन्हें उनका 
विवेचन और सम्माधान करने का सक्रिय अवसर भी मिला है), 
इसलिए उनके नाटको में हमें पिछले युग के साम्राजिक और 
शजनीतिक जीवन की बुद्धि-परक सुथरो आलोचना मिलती दे । 
'सेबापथ! की मूल समस्या वास्तव मे सेवा-पथ ही है । उसमें तीन 
चरित्र हैं। १-दीनानाथ निम्न श्रेणी का व्यक्ति हैं. जो गांधीनीति 
का अनगुयायी हे और त्याग को सर्वश्रेष्ठ सेवापथ मानना है! 
२-शक्तिपाल्न मध्यम श्रेणी का प्राणी है। यह आज के बोद्धिक 
साम्यवाद का प्रतिनिधि है, और अपने सुख-भोग का त्यागन 
करते हुए भी, ईमानदारी से देश की सेवा करना चाइता दे। 
३- पी निवास अभिज्ञात वर्ग का अतिनिधि है। यह पूजीवादी 
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और ऐश्बय की लालला मोग-बिलास, अयव्यय, ऋण-आ।दि 
शेत्नी और टे कनीक--सेठजी की शेक्नी व्याख्यात्मक है-- 
व्यंग्यात्मक नहीं-इसका संबन्ध भी सीधा उनके स्वभाव और 
कम से है। उनका स्वभाव अत्यन्त सरत्न हे-उसमे किसी 
प्रकार की ग्रंथियाँ या घार नहीं दे ! राजनीतिक जीवन को भी 
उन्होंने मुख्यतः आदश की ग्रेरणा से सेवा के लिये ही गह 
किया हे-बह उप्के दिये एक नेतिक क्रम हे। इसलिये उनकी 
शैली समकाने की, रास्ते पर लाने की शैली है, जिसमें एक 
निश्चित आदश के सद्दारे बातों को खोलने और सममने का 
प्रयत्न होता है, दीखे शब्दों या. व्यंग्य की चोट से श्रोत्ता को 
हृत-प्रभ करने की चेष्टा नहीं | इसीलिये वह सत्र सुक्म, सधरी 
स्पष्ट ओर विश्वास करने वाली हो सहछी है, तीखी तिलमिल्ना- 
देने वाली नहीं जो राजनीतिक क्षेत्र में अधिक सफल होती। 
भाषा संयत और परिष्कृत हे-उसमें गद्र जनोचित पॉलिश हे | 
परन्तु सिद्धान्त श्रतिए'दन की बजह से ८ हीं-कहीं कथोपकथन 
भाषण की प्रतिस्पर्धा करने लगता है-तब भाषा में एकरवरता 
आजाती है । फिर भी समय और वातावरण के अनुकूज् उसमें 
चाख्ल्य नहीं है ऐसांकडना सपा! केलेखक केसाथ अन्याय होगा । 
उसके बात्ताज्ञाप में क्लब जीवन की चण्लवा और चमक है | 
सेठजो ने स्व॒रेश विदेश के नाल्य शास्त्र का अच्छा सनन 
किया है इस कारण उनको टेकनीक के प्रयोग करने में खास 
द्ल्लिचस्पी है| प्रकाश में विदेश की प्रतीक शेज्ञी का एक प्रयोग 
उनका प्री] थ 899 (४709 5007! है । विकास सन्दर, स्चप्र 
नाटक है, जिसमें फोटो-प्ले का रसणीक दृश्य विधान हे, नवरस 
नांव्य-छपक है| एचंडी के क्षेत्र में उन्होंने उपक्रम और उपसंहार 
की उद्धावना की है-ओर हिन्दो में मोनोद्राआ लिखने का सबं- 
अथम अ्रय उन्हीं को है । यहतो मानता द्वी पड़ेगा कि इनप्रयोगों 
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में छोई विशेष सूहरमता या तरलता नहीं है, परन्तु उनको स्वच्छता 
-कें सन्‍्देह नहीं किया जासकता | एकांकी की टेकनीक पर सप्त- 
रश्सि को भूसिक से अधिक सुथरा विवेचन अन्यत्र नहीं मिलेगा। 

- घ॑ २ धीरे--- 
एक राजनीतिक व्यंग्य है | इसकी समध्या एकद्स सामयिक 
राज़नोति से सबंध रखती हे | कांग्रेस मन्त्र-मण्डल्ल की नीहठि 
एवं काय प्रणाली इस नाटक का लक्ष्य है। विवित्र उन्नकी हुई 
परिस्थिति में पड़ो हुई कांग्रेंस सरकार किस प्रकार क्ष्मी कार्यों 
को बीरे-घीरे करने का दस भरती रहती हे-यहाँ तक कि उसका 
समय समाप्त हो जाताहे और वह कुछ भी नहीं कर पाती | सब 
धीरे-चीरे हो जायगा-यदी सोचते सम थ निकन्न जाता है, परि- 
स्थिति काबू में नहीं आती । बृन्दावनलालज्ी उदार दल्न के है-- 
इसलिये कांग्रेस के प्रति उनके हृदयमे एक स्नॉबरी (सताभिमान) 
की भाषना है | यह ठीक द्वी है कि नाटककार के दृष्टिकोण में 
' सहानुभूवि का स्पशे- नहीं है, परन्तु साथ ही कट्ठता भी कहीं नही 
आने पाई-और यहीं मानसिक सन्तुल्लन धीरे-धीरे! की प्रधान 
विशेषता है । नाटककार ने काफी हृद तक नाटक से अपने व्य- 
क्ित्व को असम्पक्त रखाहे । इस नाटक के वातावरण मे अजब 
हुलढ़ दे । दृश्यों को सफाई से पेरा करने की कोशिश नहीं है । 
शायद लेश्लक की दृष्टि कांगरेस के इसी ( हुल्लड़ वाले / रूप पर 
ही टिकी है। और उसने जान बूक कर ऐसे चित्र खींचे हैं । फिर 
“मी यह दोष पाठक के मल में एक विरक्ति पेदा करता है | कुछ 
. बात अस्वाभाविक हैं :-हीरा का व्यक्तित्व विचित्र है। गाँव 
के जमीदार की यह अशिक्षित गृह-सेविका राजनीति में दूर-दूर 
तक हाथ बढ़ाती दे । सगुनचन्द का व्यक्तित्व भति-रख्चित हो 
गयांहै । और घारासभा के झॉनरेबुल मन्त्रौलोग तो जैसे अपनी 
पद्‌ मर्यादा को 7नते दीनहीं | हमारे संस्कार का दोष दोसकता 
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है, पर उसकी विशेषता स्वीकार करते हुये भी 'धीरे-घीरे! को पढ़ 
कर हमारी मनस्तृप्ति नहीं होती । ) 
स्ग की ऋलकर-- 
अश्क का स्वर्ग की कल्क! एक सामाजिक व्यंग्य है जिसका 
आधार हे आधुनिक स्त्री-शिक्षा । गत युग की अशिक्षिता नारी 
यदि ध्ुर च-संस्कार से दीन थी--आज कल के नवयुवक के शब्दों 
मे दर्जिन या रखोइन पद की अधिकारणी थी--तो आज की 
' अंगरेज़ी शिक्षा-रीक्षा से अल्लंकृता स्त्री तितली की ग्रतिस्पर्णा 
करती है | जीवन को सुखमय बनान में दोनों असफल है। 
इसीलिए लेखक की घारणा हे-- जहां शिक्षा पाकर नारी स्व - 
मिमान, आत्म-विश्वास, व्यापक ज्ञान, तथा समाज़-सेवा की 
भावनाएं याए, वहाँ उसे मानसिक संतुलन भो कायम रखना 
चाहिए | तभी समाज मे स्वस्थता क्रायम रह सकेगी । आज का कु 
शिक्षित नवयुवक गतयुग के दाम्पत्य जीवन को नरक सममता 
हुआ -ब्ाझ्य प्रसाधनां से जगमगाती हुई विदेशी शिक्षा-संस्क्ृति 
की प्रतिमा आधुनिक नारी की ओर आक्ृष्ट होता हे और उसके 
साहच्य्य में स्वर्ग बसाने के रंगीन सपने देखता है, १२न्‍तु जीवन 
' के अधिक निकट आकर उसे अनुभव द्वोता हे कि यह स्वर्ग 
उसके मन का दी रंगीन अ्रम हैं और कुछ नहीं। यही अ्रम- 
निवारण ()787]प8 0077००६ ) इस नाटक का सारतत्व हे । 
रघुनन्दन इसी स्वर शो कतल्क को मिस्टर अशोक, प्रो० राजेन्द्र 
के घर और रात को कंसट में देखकर अपनी भूल स्वीकार ++ 
करता है और बी० ९० में फल्‍्ट आने वाली कला निपुण उम्रा 
को छोड़ अध शिक्षिता रक्षा को श्रददण करता है ु 
श्क का जेत्र दे-आज कल के मध्यवर्ग का ,शिक्षित नव- 
युवक समाज और स्वमावतः वे पजाबी जीवन के अधिक निकट 
डूँ---उनकी समरपाएं भी इस वग की सामाजिक समसस्‍याएँ दी 
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दोती हैं , सेठ गोविन्द्दास की तरह वे भी जीवन के गहन रतरों में 
प्रवेश नहीं कर सकते, परन्तु ऊपरी घरातजल्न की इन समस्याओं 
की उनकी पकड़ अचूक हे और अन्बीक्षण काफी तीकुण; इसी 
कारण उनके नाटकों में द्विधा नहीं है। हाँ कहीं कहीं जब वे 
सुधारक बनसने का दम्भ करते हैं तो समस्या आवश्यकता से 
अधिक व्यक्त हो ज्ञात! है, साथ ही जीवन की गम्भीरता कम 
होने के कारण उनका चित्र भी प्रायः अतिरक्षित हो जाता है 
ओर व्यंग्य स्थूल् । (स्वर्ग की ऋत्षक! में मिस्टर अशोक और 
ग्रो० राजेन्द्र के चित्र भरे गयाह हैं। दोनो को ही बच्चा खिलाने की 
ढय टी इस तरह अदा करनी .ड़ती है जैसे उनका अपना व्यक्तित्व 
छुछ हो दी नहीं--यह््‌ मजाक बड़ा मोटा है"। नाटक की टेकनीक 
सुक्षकी ओर सेटिंग साफ हैं--शब्दों में थोड़ा पंजाबीपन है। 
अंगूर की बेट[-- 
पं० गोविन्दवल्लम फतत ने भी एक ऐसा नाटक लिखा 
है अज्जग,र की बेटी' | इसका रद्द श्य मद्य-पान के दोप दिखाना 
है--अतएव यह स्वाभाविक ही है कि यहाँ हमें होवन के 
गम्भीर प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा । फिर भी समस्‍या जसी 
चीज़ है और” उद्द श्य भी स्पष्ट द्वी है। चाहे वढड़ समस्या 
कितनी ही आउट आँव डेट और उद्द श्य कितना ही इलका हो | 
इस नाटक के वस्तु-विकास की रेखाएं बहुत स्थूल हो गई हैं और 
एक स्थान पर तो स्टंट का नजारा सामने आ जाता है। आधु- 
निक समस्या नाठकों से पूव इज्जलेंड में आस्कर बाइल्‍ड के सम- 
सामयिक मध्य-प्रतिम लेखकों ने जिस प्रकार के सामाजिक 
प्रदसन (0070०09) लिखे थे, यहद्दट नाटक उसी अंणी में 
आता है और सचमुच समस्या नाटक' जैसे गम्भीर शीषक का 
आर बद्दन न कर सकेगा ।  ! 
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रूपक शब्द संस्कृत में दो अआर्थों में प्रयुक्त होता है । एक वो 
साधारण रूप से नाटक के अथ में, दूसरे रूपक अलंकार के अर्थ 
में, जिसमें उपसान का उपमेय पर अभेद आरोप होता है | पर 
इन दोनों के अतिरिक्त, कूपक का तीखरा प्रयोग आजकल एक 
विशिष्ट अथ में किया जाता है । उस अथे में जिसमें अद्गरेजी 
का! शब्द ऐलीगरी ( »!९४०४ ) आता है | इस रूप में भी रूपक ' 
का सम्बन्ध रूपक अलक्कार से €ी है | रूपक अल्कू।र की तरह 
ही इसका भ्राधार भी साभ्य दी है--अन्तर यह है कि 'अलझक्कार 
में यह साम्य च्णिक और अम्यायी होता है, लेकिन रूपक? मे 
स्थायी और आपरस्म से अन्द तक रहने बाला ) रूपका तिशयोक्ति 
को इम दोनों की मध्यवत्तिती अवस्था समम्धिए । चद्दों यह अमेद्‌ 
साम्य वर्णन में गुल्फ्िति गहत! है, #पक! से समस्त कथा के 
वन्‍्तुश्नों में | परिलावर की उलमन में न पड़ ऋर मोटे रुप मे 
शायद्‌ हम कह सऊते हैं कि 'ऋपक' से तात्पये उस कथा से हे 
लो किन्हीं सिद्धान्त दिशेष का माध्यम बन कर हमारे सम्मुख 
आदी ऐ । पक के अमृत सिद्धान्तों में कौर मत्त कथाघरस्तु में 
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समानान्तर चलने वाली एक साम्य-भावना होना अनिवार्य है। 
यह साम्य प्राय: अत्यन्त स्पष्ट और कथा का आवरण इतना 
भीना होता है कि सिद्धान्त ही स्वयं बोलते हुए सुनाई पढ़ते हैं । 
रूपक के दो स्वरूप दृष्टि-गोचर द्वोते हैं, एक में तो मनुष्य की 
अन्त व्‌ त्तियाँ अथवा गुण-दोष सीधे-खादे मूत्त' रूप धारण कर 
पात्ररूप में हमारे सम्मुख आते हैं, और दूसरे से पात्र साधारण 
स्त्री-पुरुष होते हैं, लेकिन उनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं द्वोता, वे 
भावनाओं के प्रतीक सात्र होते हैं | इनमे स्वभावतः पहला स्वरूप 
अधिक स्थूल और अधिकसित है । 
रूपक अपने प्रकृत रूप में अत्यन्त प्राचीन सृष्टि है। धर्म की 
विवेचना का यद् सब से सीधा और सरल साधन हैं। स्वदेश- 
विदेश के सभी धर्म-प्रन्थों में रूपक भरे पड़े हैं। अपने यहाँ उप- 
निषद की तो व्याख्या-शेली ही रूपक के आश्रित है । महाभारत 
छोटे-छोटे साहित्यिक रूपकों का भण्डार है। संस्कृत-काल में भी 
अनेक रूपक लिखे गये--जिनमें प्रबोध-चन्द्रोदय सब से अधिक 
प्रसिद्ध है। योरोप में 'क्रिश्चियन परेब्रिल्स” ( ईसाई धर्म की 
गाथायें ) रूपक के आदिम उदाहरण हैँ। उनके बाद भोरेलिटी 
प्लेज” वी धूम रही । पर अन्नरेजी के समृद्ध काल में स्पंसर की 
'फेअरी क्वीन! और 'पिलग्िस्स ग्रोग्रेस'-ये दो द्वी रूपक प्रख्याव 
हुए । एक का आधार सामन्तीय-रांजनीतिक ओर दूसरे का 
धार्मिक है। आधुनिक युग में समस्या-नाटकों का सूजन हुआ | 
वास्तव में ये समस्‍या नाटक भी एक प्रकार के रूपक ही हैं-- 
विशेषकर ऐसे नाटक जिनमें पात्र स्वतन्त्र व्यक्तित्व वाले न होकर 
लेखक की मान्यताओं के प्रतीक सांत्र हे [ बस अन्वर हक 
कि यहाँ सिद्धान्त आध्यात्मिक अथवा नैतिक न द्कर सामाविक 
झा कहोग 5 हिन्द डी मे ग्रेमसार्गी संत कृमियाँ छं 
और राशनीविक हो गये दे । दिद हैं। वायसी ने पद्मावव के 
काउ्य्मन्‍्द दी सब से पहले रूपक है। जायसी ने पद 
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अन्त में अपनी कविता के रूपक तत्त्व की स्पष्ट शब्दों में व्याख्या 
की है | इसके बाद दत्वरूय में समस्त वेष्णव-साहित्य ही एक 
रूपक है । रीतिकाल में देव का 'देवमांया-प्रपदञ्च” नाटक लिखा 
गया और 'प्रबोध-चन्द्रोदय” का हिन्दी अनुवाद हुआ | आधुनिक 
युग में कामायनो सष्टि-तत्व का विराट रूपक है। किन्तु हमारा 
प्रयोजन इन सब से नहीं है| हमारा अप्रिग्राय यहाँ हिन्दी के 
उन नास्य-रूपकों का विवेचन करना दे जो संस्कृत के अ्रबोध, 
चन्द्रोदय' अथवा हिन्दी के 'देवमाया-प्रपत्चः की परम्परा में लिखे 

गये हैं। ये नाव्यरूपक केवल चार हैं ओर चारों ह्वी हिन्दी के 
नात्य-साहित्य में अपना महत्व रखते हैं । ( नाव्य-रूपक का 

स्वरूप र्वतः-स्पष्ट है--उपयु क्त रूपक का नाव्यचद्ध रूप ही 

नाव्य-रूपक है ) । 


कामना--- 


कामना सांस्कृतिक रूपक है। इसमें प्रसाद ज्ञी की सांस्कृतिक 
पुनर्निंमाण की भावना का एक व्यक्त रूप मित्रता है | प्रसादजी 
जिज्ञासा से आन्दोलित हृदय रखते हुए भी आदश रूप मे आनन्द 
के पुजारी थे। प्रकृति का स्वस्थ स्निग्ध अश्बल छोड़, संतोष और 
« विवेक का विरस्कार करते हुए वित्ञा स-मो हिता हमारी कामना ने 
जब से रवण और कादनम्ब की उपासना प्रारम्भ की तभी से 
हमारे दुःख का इतिहास भी शुरू हुआ | भानवंता कद परित्राण 
तभी सम्भव है जब वह ( हमारी कामना ) किद से संतोष का 
पाशिप्रदण करे । कामना की दाशेनिक प्रष्ठभूमि का पूरा-पूरा 
चित्र देखिये-- 
खेल था ओर खेल द्वी रहेगा । रोकर खेलो चाहे हँस कर | इस विराट 
विश्व और बिश्वात्मा की अभिन्नता, पित। ओर पुत्र, ईश्वर और सृष्टि धब 
को एक में मिला झर खेलने को सुखद कोडा भूल जाती है, होने लगता 
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है विषमता का विषभय इन्द्र । तब सिवा हाह्मयकार और रुदन के क्या फैलेगा 
ईँसने का काम मूल गये । पशुता का आतक हो गया । मनुष्यता की रत्ता के 
जिये, पाशवी वृत्तियों का दमन करचे के लिये राज्य की अवतारणा द्वो गईं; 
परन्तु उपकी आड़ में दु्दूमनीय नवीन अपरार्धों की सृष्टि हुई | इथका उद्देश्य 
तब सफल द्वोगा, जब वह अपना दायित्व कम करेंग]--जनता को, व्यक्ति को, 
आत्म-धंयम ओर आत्म-शासन घिल्ला कर विश्राम लेगी | जब अपराधों की 
मात्रा घटेगी ओर ऋषशः समूंल नष्ट हो जायगी, तब संघर्षमय शासन स्वर्य 
तिरोदित द्वोगा। उस्र दिन की प्रतीक्षा में कटोर तपस्या करनी द्ोगी, जि दिन 
ईश्वर ओर मनुष्य, राजा ओर प्रजा, शावित ओर शाघ्तों क। मेद विलोन 
होकर विगाठ विश्व, जाति ओर देश के वर्णों से स्च्छ द्ोकर एक मधुर 
पिलन-कीड़ा का! अभिनय करेगा ।” 

स्थूल रूप से इत दर्शन का आधार प्रक्ृति के श्रति प्रतिवच न 
की पुकार है--और तत्त्व रूप से अद्वेतवाद | इसका ढॉचा 
आध्यात्मिक साम्यवाद ( अगर ऐसी कोई वस्तु वो सकती है ) 
पर आश्रित है । 

कामना का रूपक साँगोपांग है | उसके सूक्ष्म अवयव कथा 
की एक धारा में शैथिल्य मले ही उत्पन्न कर देते हों, लेकिन कही 

" श्री वे अपम्वद्ध और स्वतन्त्र नहीं होने पाते है । कामना मानव 
सनःलोक की रानी दै--वह विज्ञास के प्रति आक्ृष्ट होती है, पर 
उसके साथ उसका विवाह नहीं होता--वह विलास के जाल में 
फंसी हुई सुख के लिये तरसती ही रददती है, और अन्त में सन्तोष 
के साथ उसका परिणय होता है । ( अथात्‌ मनुष्य की कामना 
की परितृप्ति विलास द्वारा नहीं, संतोष रा दी सन्‍्भवदे )। 

बिलास कामना को छोड़ लालता से परिणय करता है-दोनों एक 

दूसरे के आकर्षण पर मुस्ध हैं। विज्ञास अपना अभुत्व स्थापित 
करने के लिये स्वर्ण और मदिरा का प्रचार करता है और फिर 
पीरे-चीरे सभ्य शांघन की दुद्दाई देकर, लोगों एर नियन्त्रण 
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करना आरम्भ कर देता है । (स्पष्ट शब्दों में-मनुष्य की लालसा 
ही बिलास से थोड़ी देर के लिये ठृप्त हो सकती द्वे--पर बिल्लास 
ओर लालधा के वशीभूत हो कर मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता खो 
बैठता दे और इस श्रका र दुःख का आरम्भ द्वोता है )। लीला के 
द्वारा द्वी खबसे पूर्व स्वर्ण और मदि्रि के रहस्य का उद्घाटन 
होता दे | लीला का पवि विनोद विल्लास के प्रभुत्व स्थापन में सब 
से अधिक सद्दायक होता है । विवेक ओर सनन्‍्तोष उसका विरोध 
करते हैं--विवेक उग्रता से, सन्‍्तोष विनम्र शब्दों में। ( इसका 
तात्पर्य यह है कि लीला से ही मनुष्य पहले घन की ओर आक्ृष्ट 
होता दे । लीला ओर विनोद विज्ञास के अड्भ दैं--उनसे उसकी 
परिवृद्धि होती है, विवेक और सन्तोष से हास । विवेक का बार- 
बार आकर रह्) में मड्ढ करने का प्रयत्न इस बात की और 
इ'गित करता है कि हमारा विवेक इमारे विज्ञास-रत जीवन में भी 
किस प्रकार बार-बार चेतावनी देवा रहता हे )। विज्लास के 
शासन में भेद भावना, कृत्रिस शिष्टाचार, भय, आतंक आदि के 
साथ मगया, फिर माँस-भक्षण , चोरी, व्यभिचा र आदि का क्रमशः 
प्रचार होता है । आचार्य दम्भ, क्र र-दुब्न त्त और प्रमदा की सहा- 
यता से देश में घम, संस्क्रृति और सभ्यता का निर्माण करते हैं। 
बेचारे शान्तिदेव सोने के चक्कर में मारे जाते हैं, उनकी बहिन 
करुणा मटकती फ़िरती है । ( अर्थात्‌ हमारी आज की संरक्तति- 
सभ्यता की नींव, दम्भ दुच्च त्ति और ऋ,रता पर आधारित है; 
शान्ति नष्ट भ्रष्ट दो गई है, करुणा निराश्रित ) | फिर अपने देश 
से सन्तुष्ट न रह कर प्रकाश दूसरे देश पर आक्रमण करता है 
बुद्धि की प्रतारणा होती है. श्रनाचाद के बढ़ने से मानवता त्रादि- 
त्रांहि करने लगती है। अब कासना को अपनी भूल का ज्ञान होता 
हे और वह सन्‍्तोष को वरण करती है | सब मिल कर विलास 
ओर कालसा को उनकी समस्त स्वर्णराशि के साथ समुद्र में 
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विसर्जित कर देते हैं। सोने के भार से नाव डगमगाती है, फूलों 
के देश में शान्ति हो जाती है। (इसका अर्थ यह है कि विज्ञास 
और लालसा से मुक्त हो जाने हर ही मानशता को ग्रकृत सुख 
और शान्ति मिलेगी । फूलो का देश प्राकृतिक जीवन का प्रतीक 
है। इस देश के निवासियों का तारा की सन्तान होमा, और 
खेल के लिये उनका पिता द्वारा इस देश में भेजा जाना वेदों का 
प्राचीन सृष्टि-सिद्धान्त है। इस प्रकार नाटक के दाशेनिक आधार 
और कथावस्तु में साम्य-भावना समान्तर रूप से अनस्यृत है। 

शास्त्रीय दृष्टि से रूपक की यद्द सबसे बड़ी सफलता है। 
अड्गरेजी के कबि स्पेंशर की 'फेश्वरी क्वीर! रूपक की दृष्टि से 
बहुत सफल इसक्िये नहीं कही जाती कि उसमें कवि मूलसूत्र 
को छिन्न-भिन्न कर स्थान-स्थान पर वर्णेनों के मोद्द में भटक जाता 
है| अ्रसादबी की कामायनी भी इश्न दृष्टि से निर्दोष नहीं है-- 
उसकी कथावरतु में असंगति है और उसके प्रतीकात्मक वऐन 
प्राय: स्वतन्त्र हो जाते हैं | आचाय शुक्ल ने उसकी इस त्रुटि का 
सुन्दर विवेचन किया है। फिर भी काव्य के ज्षिए शास्त्रीय सीटी 
गौण महत्व रखती है--उसमें मानव-सन को सोहने की शक्ति 
होनी चाहिए । कामना में यह गुण प्रचुर नहीं है। उसकी कथा में 
मानवीय रोचकता ( ॥ए7७७॥ 77॥67830 ) छुछ छीण हे। 
सैद्धान्तिक आधार कुछ अधिक स्पष्ट द्वोने के का रण वह हमारे 
मन को रमाये रखने में असमर्थ हे | पर यह तो रूपक-कथा का 
प्रकृत प्रतिबन्ध है--यह बात भी हमें न भूलनी चाहिए । 

कामना सिद्धान्त-बश सुखान्त नाटक है। यह सिद्धान्त टेक 
लीक का इतना नहीं है जितवा कवि के अपने जीवन का । जैसा 
कि में कह चुका हूँ म्रसादजी आनन्द के उपासक थे, उनकी गहन 
जिज्ञासा उन्हें जितना विचलित करती थी, उतने ही आम्रद्द से वे 
आनन्द को प्राप्त करने का प्रयत्व करते थे। अतः उन्होंने कामना 
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में बहती हुई दुःख की धारा को बरबस मोड़ कर सुख में परिणत 
कर दिया । एक आलोचक ने यह प्रश्न किया है कि क्या यह 
सम्भव है ? हस भी सचमुच यदी सोचते हैं कि क्या यह सम्मद 
है? और शायद प्रसादजी भी ऐसा ही सोचते थे--यही कारण 
है कि कामनां और कामायनी दोनों का अन्त स्वभाव-सिद्ध-कम 
से कम ऋमिक नहीं हे--आग्रद' से ग्रहण किधा हुआ है, और 
आग्रह में विश्वास इतना नहीं होता जितना कि विश्वास का 
प्रयत्न । मेरे मन में आता है कि कामना शायद ट्रेजेडी रूप में 
अधिक सफल होती । आज हमारी बुद्धि कद्ती है कि हम निरन्तर 
सभ्य दोरहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं परन्तु निरन्तर बढ़ते 
हुए असन्तोष से दबी हुई आत्मा कहती है कि हमारा पतन हो 
रहा है। भाज कम से कम भारतवाली इसी हन्द से आहत हैं, 
उनके जीवन की यही ट्रेजेडी हे और कामना की भी यही । इसको 
हम सुल्लका नहीं सकते, हमारे पास इसका समाधान नहीं हे. 
इसलिए इसको हम यों ही छोड देना चाहते हैं। नाटककार ने यह 
नहीं किया | इतनी दूर तक हमारे साथ चल्न कर अन्त में वह एक 
स|थ सारी शक्ति लगा कर पीछे दौड़ जाता है | और एक क्षण 
में जहों से चत्ना था, वहीं पर दिखाई देता है । बस यहीं वह 
हमारी परितृप्ति नहीं कर, पाता ओर इसीलिये उसमें बाब्छित 
गहराई नहीं आ सकी ! 
कामना के पात्र सभी पश्रतीक हैं, फिर भी उनक्की रेखायें 
अस्प््ट नहीं हैं। कामना ओर विज्ञास का व्यक्तित्व काफी मांसल 
। विवेक में खासी शक्ति है | उघर लालसा के चरित्र की रेखायें 
चम्ल हैं । शेष पात्र साधारण रूपक के पात्र हें | सन्तोष, करुणा 
क्र र, दुबल्न आदि का कोइ विशिष्टि अस्तित्व नही । नाटककार का 
कामना और लालसा इन दो प्रवृत्तियों का अथक्करण भी अधिक 
व्यक्त नहीं हो सका । 
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नाटक का वातावरण एकद्म रोमान्टिक है, उसमें फूलों के 
देश के रंगीन चटकीले दृश्य हैं। कथोपकथन में वाडिल्वत तरतता 
है, सिद्धान्त प्रतिपादन की प्रचुरता होते हुएमी बह कहीं बोमिल 
ओर मन को थकाने वाला नहीं होसका । कवित्व का उल्लास वो 
कामना में बिखरा हुआ है | भाषा एकदम रंगीली और चित्रमय 
है। गानों में, विशेषकर लालसा के गीतों में यौवन की उष्ण 
गन्ध है-- 
(छिपाओगी केसे--- 
आँखे कहेंगी । 
बिथुरी अ्लक पकड़ लेती है 
प्रेम की आँखे चुराओगी कैसे--- 
अँखे कहेंगी । 


राग-रक्त दोते कपोल हैं 
लेते द्वी नाम, बताओगी केसे-- 
शँखे कहेंपी ।, 
अन्त में सूहम रूप से देखने पर कासना में कामायनी के आधार 
तत्व मिल जाते हैं, इस दृष्टि से भी उसका महत्त्व है । 

ज्पोत्स्ना-- 

गुझ्जनन के उपरान्त १६३४ ३० में पन्‍्तजी ज्योत्स्ना? चाटिका 
में प्रकट हुए। कविवर निरात्ा के शब्दों में ज्योत्स्ता सें उनका 
पहिल्ा, प्रिय भावमय श्वत वाणी का कोमल कवि ख्प ही डेष्ठि- 
गोचर होता है, दाटककार का नहीं | गुझन में ४पने देख लिया 
था कि कवि की काव्यघारा किस प्रकार प्राकृतिक क्षेत्र से दृट 
कर सानव-जीवन के ज्षेत्र में अवतरित हो गई थी । अब वे 
दार्शनिक सत्यों की ओर कुक गये थे। इसी विचारधारा का 
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विकसित स्वरूप उनकी ज्योत्स्ना में मिलता है | 

पन्‍तजी ने आधुनिक संसार की समस्याओं को सुलमाने के 
लिए कुछ सिद्धानन्‍्तों की सृष्टि की है और उन्हीं की व।द्विका-स्वरूप 
यह मुनशाइन है । इसकी कथावरतु बहुत मामूली हैं--लगभग 
नहीं के बराबर । संप्तार में सबन्न ऊहापोह और घातक-क्रान्ति 
देखकर इन्दु उलके शाखन की बागडोर अपनी महिषी ज्योत्स्ना 
को दे देता है जो र्रग से मू पर आकर पवन और सझुरधि अथवा 
स्वप्त और कल्पना की सहायता से संसार में प्रेम का नथीन रवरगें 
शीन्दय का नवीन आलोक, जीवन का नवीन आदश स्थापित कर 
देती है। यही कथा पाँच अड्डों में कद्दी गई हे । पद्चिले अड् में 
सन्ध्या ओर छाया का पारस रिक वार्ताज्ञाप सूचना देता है कि 
इन्हु अपने शा धन की बागडोर बहू ज्योत्स्ना को देना चाहता हे; 
एवं साथ दी संक्रेत ऋरता है कि संलार में स्वग उतर आयेगा | 
दूसरे में, बिज्लासी इन्हु एवं संयमिता विश्व-प्रेमिका ज्योत्स्ना 
अपने पूण वभव के साथ उपस्थित होते हैं। इन्दु ज्योत्स्ता को 
भूलोक के शासन की बागडोर दे देता है और उसे संसार में सर्वे 
उपस्थित करने की प्रेरणा करता है। इस प्रकार काय ( ) 
विक्रसित होता है। तीसरे अज्छु में ज्योत्सन्नमा पवन और सुरभि के 
साथ मत्युज्ञोक में आ जाती है और संखार की स्थिति पूछने पर 
पवन उसके समत्त आधुनिक युग का एक बड़ा ही सशक्त और 
सुन्दर चित्र उपस्थित करता है । चढ़ बतलाता हे कि 

ए5 ओर घर्मास्वता, अन्ब-विश्वास, शोर जीण-रूढ़यों से संग्राम चल 

रहा है, दूपरी ओर वैमव ओर शक्ति का मोदद मनुष्य की छाती को लोइ- 
“टंखला की तरद्द जड़े हुए है । बुद्धि छा श्रहं घार, प्रखर, त्रिशल की तरह 
बढ़ कर भवुष्य के देवत्व-प्रिव स्वभाव, एवं आदश (य हृदय दो स्वार्थ की 
नोंक से छेद रद्दा है ।? 

इतने द्वी में सत्यु-लोक के दूत के रूप में फींगुर का ककश 
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स्वर सुनाई देवा है जो पवन के विश्लेषणात्मक बशन का संलिए्ट 
रूप में समथन करता है-- 

जो है समर्थ, जो शक्तिमान, 

जीने छा है अधिकार उसे, 

उसकी लाठी उसका बेल विश्व, 

पूजता सभ्य संसार उसे। 

इत बेसुरे अल्लाप को सुन कर ज्योत्स्ता की सहानुभूति एक 

साथ उत्त जिद हो जाती है | वह पवन और सुरप्ि पर हाथ फेर 
कर स्वप्वन और करपना का रूप दे देती है। फिर उनको आज्ञा 
देती है कि काव्य,संगीव, शिल्पष-- एक शब्द में-कल्ला द्वारा मनुष्य 
के सम्मुख जीवन की उन्नत मानवी सूत्तियों को स्थापित करें और 
उसे जड़ता से चेतन्‍्य की ओर, शरीर से आत्मा की और, रूप 
से भाव की ओर अग्रसर करें। स्वप्न ओर कल्पना उसको 
आज्ञा को शिरोधार्य कर अपने उपायों ( /062878 ) का एक 
छाया-प्रदर्शन उपस्थित करते हैं--वस वे ( स्वप्यन और कल्पना ) 
सुप्त मनुष्य जाति के मरोलोक में प्रवेश कर मनुष्यों में नवीन 
संस्कार एवं मावनाएँ जाग्त करते हैं । फलत: नवयुग का निर्माण 
करने के लिए कोसल और स्वस्थ मानसी भामनाएँ प्रकट होती 
हैं, जिनके नाम हैं--भक्ति, शक्ति, दया, सत्य, श्रेय, समतानुराग, 
साधना, धर्म, निष्कास कम, करुणा. समतो, स्नेह, कला आदि 
. आदि । इनके प्रसार से म्त्युज्लोक की काया पत्नट जाती है और 
बह' विश्व-बन्घुत्व की स्थापना द्वारा एक आदश ग्रृहस्थ का रूप 
धारण कर लेता है | इसी में पन्‍तजी की सामाजिक, राजनीतिक, 
कल्ला और सदाचार सम्बन्धी भावनाओं के प्रतिरूप भिन्न-भिन्न 
स्त्री-पुरुष उपस्थित होते हैं ओर अपने पिद्धान्तों की व्याख्या 


करते हें । ५ 5 
इस हे उपरान्त ज्योत्स्ना अपना काय समाप्त कर पुनः खग 
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लोक को प्रयाण करती है । और चौथे अड्ठ में, छाया और उल्लू 
देखते हैं कि सत्प्वृत्तियों का अधिक प्रचार बढ़जाने पर, प्रयोजन 
न रखने के कारण असत्यवृत्तियाँ अनेकों कदाकार कुछप वेश 
धारण कर घीरे-घीरे तम में बिल्लीन हो रही हैं। लावा पक्षी 
गामी अ्रभात की सूचना देता है | पाँचवाँ अछु अब इस दुधर 
ओर भयकछूुर अन्धकार के उपरान्त एक साथ प्रकाश विकीरं 
कर देता है। उषा का “आगमन संसार में रबर ला देता है । 
ओस, तितली, लहर आदि सभी में सुख का संगीत फूट निकलता 
हे। इस प्रकार उपरोक्त कथानक में एक विकास तो अवश्य 
हे परन्तु उत्तका तानाबाना वायवो होने के कारण यह विकास 
स्पष्ट लक्षित नहीं होता । 
पन्‍्तजी ने जो विकसित मानववाद और काल्पनिक समाज- 
वाद के सामझस्य द्वारा अपना नया स्वर्ग निर्माण किया है उसी 
का इन्होंने इस नाटिका में आख्यान किया है । इधका सारांश 
यह है कि 
(जिस प्रकार यद् पृथ्वी बाहर से एक है उस्री प्रकार भीतर से भी इसे 
एक आत्मा, एक मन, एक वाणी ओर एक विराट संह्क्ृति की आवश्यकता है ।” 
कवि की राजनीतिक, आध्यात्मिक, प्रेम एवं कल्ना सम्बन्धी 
भावनाएँ इस रूपक में बड़े स्पष्ट रूप से मिलती हैं। ये सभी 
विचार प्रोढ़ चिन्तन ओर अध्ययन के फलरवरूप हैं और बढ़े 
सशक्त शब्दों मे अभिव्यक्त किये गये है । 
टक की दृष्टि से देखने पर जेसा कि वस्तु विकास से स्पष्ट 
हैं यह कृति सवथा असमर्थ है | क्योंकि इसमें न कार्य 
( 8७४०४ ) का कईीं पता है न कई चरित-विकास का । यद्यपि 
इन्हु, ज्योत्स्ना पवन, और दूसरे सक्ति आदि पात्र काफी स्पष्ट हैं । 
परन्तु ये भावनाओं के पुलन्दे हैं। उनका मांसल्न व्यक्तित्व नहीं । 
वात्ताज्ञाप की भी यही दशा है। इन वायबी पात्रों का वारत्ता- 


४] 
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लाप बड़ा गम्भीर, ठोख और सैद्धान्तिक होते हुए भी, हमें वार्ता- 
लाप के रूप में तनिक भी आद्धष्ट नहीं करता है । उसमें एक 
व्नावश्यक स्थिरता है। कहीं उल्लू आदि को दो एक बातें ही 
चापल्य लिये हुये हैं। तीसरे अह्ड में वेदतत, सुलेमान देेनरी की 
बातें सुनकर तो लगभग सभी पाठकों को यही कहना पड़ता है कि 


- आप दार्शनिक हैं-- इन जटिल पहेलियों को आप ही सभमत 


सकते हैं? । इसी कारण कांये (80707) का इसमें नाम तक 
नहीं--रूपक में ये वेसे भी होता ही कम है । 

परन्तु ज्योत्स्ना का मूल्य इस टृष्टि से नहीं है । इसका महत्व 
अनुभव करने के लिए हमें देखना चाहिये--इसका दृश्य-विधान 
इसके गीत, और अन्त में इसका दाशेनिक उर्दश्य। 

दृश्यों के चित्रण में पन्‍तजी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त को 
है। कवि की सूक्ष्म दृष्टि और चितेरी कल्पना ने सन्ध्या, ज्योत्स्ना, 
छाया, भींगुर एक प्रकार से सभी काव्यगत अप्रु्ते वस्तुओं का 
बढ़ा सजीव और सच्चा चित्रण किया है। प्रत्येक चित्र व्यज्ञना 
की सहायता से अपूर्व सत्यता लिए हुए है । दृश्य-विधान ष्योत्तना 
का-सा मेरे विचार में और किसी नाटक में कठिन्ता से मिलेगा । 

आपने सुरभि का मधुर अनुभव तोन जाने कितनी बार 
किया होगा । उसका पूत्त स्वरूप भी देखिए- 

वाई ओर पुष्पों के हृदय से उच्छूसित दुनिवार कामना-सी सुरभि, पुष्ठों 
की चटछीली पंखड़ियों से लदी, लालसा से लाल पहलवों की चोली पदिने: 
सदिर गन्ध निर्गत करती, केसरी खलकों में रजनी-ग 
रही है !! 

कहने की आव 
सौन्दर्य को स्थूत्न वास्त 
है बह असम्भव नहीं तो ढुष्कर अवश्य दे! । 


ज्योत्ना में अनेक अ्रकार के गीत मिलेंगे। कहीं छाया की 


नया की माला बाँच 


श्यकता नहीं कि पन्‍्त त्री ने स्वर्प्पा के वे यव्वी 
से बज अं च्् छ ८ 
विहदा के पाश में बावकर जा काय किया 
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अलसाया हुआ गीत है तो कहीं पवन का सनसन गान हे; 
ताराओं का गीत यदि टिमटिमावा है, तो किरणों का प्रकाश- 
च5ःचलहे । एक ओर ओस का चटुल-तरल तराना है तो दूसरी 
ओर विकराल प्रत्लय-गीत | इसी प्रकार कहीं पुखी मानव समाज 
का विश्वकामना से उद्भाम्चित हृष्ट प्रगान है. तो कहीं क्रींगुर का 
पशुवृत्तियों से प्रेरित ककश गान । वाख्तव हें ज्योत्स्ना के सभी 
गाने प्रतीकात्मक है । उन्प्रें गायक के वाद्य और अन्चर का 
पूणूं सामझस्य मित्रता हैं। साथ ही व्यज्ञना की सद्यायता से वे 
पात्र विशेष के सुस्त में उचित रूप से फ्रिड भ्री कर दिये गये हैं । 
इन सभी गीतों में पन्‍तजी के भावों की सुकुमारता, कल्पना की 
सूच्म-माइकता और शाव्दिक शक्ति की चित्रम्यत्ता का पूरण 
ग्रमाण मिलता हैँ । साथ ही उन सभी में नाटकोचित सद्गभीतथारा 
भी है। तनिक जुगुनुओं का गीत ते सुनिए - देखिए किस प्रकार 
उसमें जुगुनुओं की सी जगमग है--- 
जग लग जग मगर, दम जग छा म्रग 
ज्योततत् प्रतिपग दरते जग मंग । 
५ 4 
चन्रख चचल, तुक बुक जल जल | 
शिशु उर पल पत्न इरते छल छल ' 
अब दाशनिक उद्दे श्य रह गया । ज्योत्स्ना में नाटक का ढाँचा 
दी कुछ सिद्धान्तों को व्याख्या करने को प्रहण किया गया है 
ओर सचमसच यह उद्देश्य बड़ा मद्रान और दिव्य है । इसकी 
और संकेत प्रारम्म मे किया जा चुका है। ज्योत्स्ता में पन्‍्तजी 
के अपने विचारों का बड़ा सुन्दर संकलन हे। कला, प्रेम, छत्य, 
शासन आदि आदि अनेकों बं।तों पर आपके विचार बड़े गहन 
ओर सुन्दर हैं । घारतव में विश्व-कामना एवं सानव की मदिसा 
से इतने ओत-प्रोत काव्य हिन्दी में थनेक नहीं हैं। इसकी दाशे- 
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निक प्रौद़ता और भव्यता अपूर्व है। आइए हम भी कवि के 
साथ गायें-- 

मंगल, चिर--मंगल द्वो 

मंग्लप्रयः सचराचर, 

मंगलमय दिशिपल हो । 

तमस-मूढ़ हाँ भास्वर 

पतित-क्तू द्र-उच्-अ्रवर 

४ मत्यु-मीत नित्य अमर 
अग जग चिर उजबल हो । 


छखेलना--- 


छुलना की समस्या का क्षेत्र कामना और ज्योत्स्ता की 
अपेक्षा संकुचित है, और धरातल नीचा | इसमें नारी की समस्या 
यद्यपि आदिम एवं चिसंतन समस्या के रूप में महण की गई है 
( और बह है भी ), फिर भी उत्तका धरातल सामाजिक है, और 
इसलिए हमारे निकट है। उसकी प्रष्ठभूमि में कामना का फूलों का 
लोक नहीं है और न ज्योत्स्ना का इन्दुलोक, वहां तो हमारा आज 
का संघषसय समाज है । उसके पात्र-पात्रियाँ तारा की संतान 
अथवा ग्रौन्ञोक के ज्योतिष्पिड न होकर-- 'इन्टरमीडिएट 
कालिज़ का अध्यापक, बी० ए० का छात्र, फिल्म अभिनेता और 
रिटायडड सैशन्स जज्ञ की पुत्नी--आवि हैं। 


हाँ, तो छुलना की समस्या नारी की समस्या है । कल्पता 
नारी का स्ररूप है--चश्वल, उच्चाकांत्ता से भरी हुई विज्ञास की 
और उन्‍्मुख--परन्तु भीतर गहरे मे नारीत्य की निधि को संजोने- 
वाली: बलराज पुरुष है, गम्भीर, संयत, अमिमानी और दृढ़ । 
एक और पात्र है-बविलास । जिल्लास पुरुष के वाह्महूप की, 
अधूरी तस्वीर है--आकपक, अउनाने को शक्ति लिए हुए, च्चिट्ट 
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छुली ओर अहृढ़ । कल्पना की उच्चाकांज्ञाएं बलराज के गस्भीर 
मयोदित और सन्तुष्ट जीवन से टकराकर वापस लौट आती हैं-- 
इपघीलिए चह दुखो हे--बल्लराज के प्रति उसको अआकषण नहीं 
होता। अत: प्रेम भी नहवीं-परन्तु बल्लराज के पुरुषत्व के प्रति उसे 
श्रद्धा अवश्य है । विज्ञात उसे आक्ृष्ठ 'करता द्वे-उसको वहाँ 
रंगीन दृश्य दिखाई देते हैं--पर विज्ञास भी उसे नहीं पा सकता 
क्योंकि उसमें वाविछत पुरुषत्व की कमी है । बह उसकी आत्मा 
में बेठी हुई नारी का स्पर्श नहीं कर सकता । कल्पन। इन दोनों के 
बीच भटक जाती हे--यही उत्तके जीवन की छलना है | जब 
कभी नारी प्रकृत पुरुषत्व से असन्‍्तुष्ट होकर आकषेक ( बिला- 
समय ) पुरुषत्व की ओर आजक्ृष्ट हुई है तभी उसके जीवन में 
ट्रेजेडी घटित हुई है । 
कामना नारा के वाह्मरूप की तस्वीर हैः अधूरी-चशत्ल्, 
विमुग्ध और मोहक | वह विज्ञास की मित्र है । उन देनो की 
प्रकृति समान है, पर वे जेसे एक दूसरे के अभाव से भत्रीभांति 
परिचित हैं--इसलिए वे एक दूसरे को अप॑ना नहीं सकते | वह 
बम्बई जाती है, वहाँ निद्रा के रूप मे अभिनेत्री बन कर बलराज 
(पुरुष) को भुल्लाए रखने का प्रयत्न करती है | बत्तराज का उससे 
मन बदलता है अथवा नहीं, पर वह सबथां उससे असंपरक्त रहता 
है, इस कारण कामना उमसे डरती हे | 
नारी का तीसरा रूप है चम्पी: कुरूण, लंगड़ी, भाग्य की 
मारी हुई, पति के द्वारा निवांसिता , फिर सी उस्तकी मीठी स्मृति 
हृदय में छिपाए हुए, सनन्‍्तुए--इमलिए क“पना और कामना की 
अपेक्षा अधिक सुखी, फिर भी वास्तव में दुखी | यह नारी के 
अन्तर का चित्र है । 
इन दोनों ( कामना और चम्पी ) एक पहलू चित्रों के बीच 
लेखक ने बड़े कौशल के साथ नारी का पूरा चित्र रखा है । 
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कामना का चित्र अपनी भक्रूठी चमक से और चम्पी का प्रपने 
कालेपन से कल्पना की रेखाओं को गहरा करता है ( उसकी 
ट्रजेडी को तीखा ) । 
छलना, जेसा कि नाम से ही रपष्ट है,ट्रेजेडी है। बल्लराज को 
फिर से पाकर भी कल्पना विलास को मृत्यु कीं बात सुनकर मूर्थित 
हो जाती है और उसकी मूल्चित अवस्था में ही पदा गिरता है । 
बलराज ट्रजेडी की कितनी स्पष्ट उयार्या करता है-- 
प्रतीत द्वोता है, मनुष्य की आत्मा के साथ विलास का ऐशा द्वी सम्बन्ध 
होता है। आदश का दम्पक होते दी चढ अस्तर्वान द्वो जाता है'** और 
ट्रेजेडी यद्ट है ) किन्तु कल्पना उसे मृत्यु के बाद भी अपने से पृथरू नहीं 
कर पाती ।? 
श्री ह जारीप्रसाद द्विवेदी ने व्यथ ही इस समस्या का समा- 
धान ढूँढ़ने का प्रत्यक्ष किया है। इलका समाधान लेखक के पास 
'नहीं है, तभी तो इस रूपक का नाम छल्तनना है। : 
छुलना की टेकनीक में बहुत सफाई नहीं है। चम्पी, सूर, 
जगेसर--ओऔर उधर नवीन, कथावस्तु के अड्ड नहीं हैं। उनका 
' सम्बन्ध प्रभाव से ही है। नारी को कल्पना नाम ही क्यों दिया 
गया, क्या कल्पना के व्यक्तित्व में केवल कल्पना द्वी है ? अथवा 
क्या आकांक्षा और कल्पना एक ही बृत्ति है ? आदि, प्रश्न हमारे 
मन से उठ सकते हैं। नवीन किस भावना का प्रतीक है ? बल- 
राज के पुरुष-रूप की रूप-रेखा स्पष्ट करने के अतिरिक्त रूपक की 
अन्तर्धारा में नवीन का क्या प्रयोजन है ? पर ये बातें सभी गौण 
हैं | छुलनना में मानवीय रोचकता का गुण कामना से कट्ठीं अधिक 
है-- ज्योत्स्ना से तो इस दृष्टि से उसकी तुलना ह्वी क्या ? उत्तके 
पात्रों की रूपरेखा एक दम मांसल है, विलास और बलराज का 
चरित्राछुन बहुत श्रौढ़ है। वे कद्दने को अ्रतीक हैं, पर उनके 
व्यक्तित्व किसी भी स्वतन्त्र पात्र के व्यक्तित्व से समता कर सकते 
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हैं। रड्-संक्ेत सामाजिक, और पात्र सजीव होने के कारण 
अभिनय का गुण ( रजतपट पर ) इस नाटक में बराबर मिलता 
है। भाषा भे व्यज्षगा और कवित्व तो है, परन्तु सबंच्न सुख- 
सरल गति नहीं है । गाने मीठे हैं । 


नवरस-- 


नवरस में साहित्य-शासत्र के रखों को भानव रूप में उपस्थित 
कर उनके आधार पर आंघुनिक युद्ध-समस्या का विवेचन और 
समाधान किया गया हैं इसका नायक है वीरघिंह जो वीररस का 
प्रतीक है और नायका है प्रेमलता जो शज्गभगर की प्रतिमूर्ति है, 
रोद्-रस का मानवछूप रुद्रदेव है, भयानक का भीम, वीमत्स का 
खानिदत, दास्य की लीला, करुण की करुणा और शान्त की 
शान्ता | वात्सल्य को 'मधु' नाम देना विशेष तक-पतड्भत नहीं 
हुआ--बत्स! शायद अधिक संयत होता, इसी प्रकार अद्भुतचन्द्र 
भी अज्नीब-सा नाम है | उसमें स्वाभाविकता की रक्षा नहीं हो 
सकी | न केवल नाम ओर रूप में ही वरन्‌ इन रसों के पार- 
स्परिक सम्बनन्ध-निर्वाह में मी लेखक ने सावधानी से शास्त्रीय 
क्रम और नियम का पालन किया है। बीर और झद्भार का परि- 
णय प्राचीन शास्त्र-सम्मत विषय है जो सभी देशों और कालों 
में अभीष्सित रहा है -- 
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त्ीला (द्वास्य) को प्रेमलता (अ्द्गभार) की बहिन (सहचारी) मानना 
भी सबंधा उचित है। शांता ( शांत ) का रुद्रसेन ( रौद्र ) से 
विरोध है, इसी प्रकार वीरपिंह की वद्धिन होते हुए भी वह 
उसका युद्ध-बीर रूप में विरोध करती है । भीम ( भयानक ) और 
ऋद् तेल ( रीडर ) का विरोध भी शास्त्रोक्त है। प्रेमलता ( शद्भगर ) 
आर अधु ( बात्सलल्य ) का सहज सम्बन्ध है--ओेमलता और 


से यह अ्रथ रखता है कि उत्साह अं 
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करुणा का सम्बन्ध प्राचीन रस-शास्त्र के अनुकूल न होता इआ 
भी कमर से कम आज के मनोविज्ञान के अजुसार अवश्य है 
अन्त में शांता द्वारा वीरसिंदद और प्रेमलता का परिणय तत्व-दृष्टि 
गर रति पर निर्वेद ( संयम ) 
या अनुशासन अनिवार्य है; तभी पूर्ण आनन्द ( रस ) की ग्र/प्ति 
हो सकेगी | इसके अतिरिक्त रस-वर्ण का भी नाठक में ध्यान 
रखा गया है । लीला का चित्र, उसकी वेश-भूष। शुञ्र है; रुद्रसेन 
की लाल, भीम का वर्णकाला,वीरसिंद की पोशाक हेमवर्ण और 
अद्भुतचन्द्र की पीत | प्रेमलता की भूषा नीली है-. ओर उसी हे 
अखुरूप मधु की भी। आकृति के साथ बाणी और कर्म का संयोग 
भी मानवीकरण के लिए आवश्यक है, परन्तु यह जितना पूर्ण 
होना चाहिए था उतना नहीं हो सका | वीरसिंह निर्वीर्य है, प्रेम- 
लता में भी खज्ञार की उष्णवा नहीं है। यद्यपि शांवा और रुद्रसेन 
ज्ञिन पर इस नाटक का संघर्ष अवल्लम्बित है, और लीला भी, 
काफी सम्राण हैं, फिर भी रस के इन प्रतीकों का व्यक्तित्व जितना 
तीखा झ्ोवा चादिए था उतना नहीं हो सका | ऐसा लेखक में 
कवित्व गुण ज्षीण होने के कारण हुआ। है--और यही इस नाटक 
की सब से बड़ी दुषबल्ता है। 

बस इससे आगे रूपएक को लेजाना निरर्थक होगा । इस 
रूप को जिस कथा का माध्यम बनाया गया है. उसका--उसके 
विचार ( 0०77७] 669 ) का रस-निष्पत्ति से कोई सीघा 
सम्बन्ध नहीं है--अर्थात्‌ प्रस्तुत और अग्रस्तुत में साइश्य ओर 
साधम्य दोनों गुणों का ही श्रभ।व है। लेखक ने गांधी-दशन के 
अनुसार आज की सबसे प्रधान समस्या युद्ध का विवेचन-समा- 
घान किया है। इस दृष्टि से नवरस? कवि सियारामशरण ढे 
'उन्मुक्त! का मित्र आर समकालीन है। इसमें भी अहिंसा के 
द्वारा हिंसा की शान्ति का आयोजन है । नाटककार ने शांता को 
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अह्िसा का प्रतीक बना प्रस्तुत और अप्रस्तुत कथा! की छुन्दर 
दल्ल से सगु फल कर, अपने वास्तु-कोशल का परिचय दिया दै। 
बिचार में कोई मौलिकता थे होते हुए भी नाटक के सामयिक 
चित्र कहीं-कर्दी चोट कर जाते हैं-- 

पकर लड़ाई के सदश संह्वारकारी संवादों पर तो सब से अधिक इंसना 
चाहिए | यद्द इसलिए कि कहीं उस संहार में अपना भी सहार दो जाय, 
तो संद्वार के पहले खूब दँच ती लिया जाये जो दुनिय में रब से अधिक 


ज़रूरी है ।! 
हमारी क्राज की असहायावस्था पर कैसा स्पष्ट व्यंग्य है ! 


विवेचन 

इन रूपकों में कुछ स्पष्ट विभेद हैं जिनका विवेचन इन्हें खम- 
मने में सहायक हो सद्ता हैं। पहला है. उद्देश्य का : कासना 
और ज्योत्स्ना का उद्देश्य एक आदर्श समाज का निर्माण करना 
है--ये दोनों वास्तव मे रूपक होने के साथ-साथ यूटोपिया भी हें। 
छुल्लना में नीवस के एक अम्रुख तत्व की मनोवेज्ञ[निक व्याख्या 
है, नवरस्र स्पिरिट में राजनीतिक अथवा नेतिक होते हुए भी 
साधारणत: शास्त्रीय रूपक है। कामना और ज्योत्स्ना के आदशे 
विधान में एक विशेष अन्तर तो यही है कि कामना का आधार 
सांस्कृतिक है, ज्योत्ना का बौद्धिक | दोनों की नींव अन्त में 
जाकर भानवबाद पर टदिकती है, परन्तु मानववाद के स्वरूपों सें 
अस्तर है। प्रसाद का मानववाद शुद्ध प्राकृतिक” मानववाद है, 
पंत्त का मासबबाद विकसित” मानववाद हे अर्थात्‌ प्रसाद अतीत 
के कवि थे--वे आदर्श की खोज के लिए दूर अतीत में जाते थे, 
जब मानव-जीवन पूर्ण प्राकृतिक अतएव शुद्ध था--इसमें प्रकृति 
की ओर: अतिवतन है; पंत भविष्य के कवि हैं ले गदशे की खोज 
में विदेश की मानवधादी चिन्ताधारा से ए« “बिठ ड्रोकर भविष्य 
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की सृष्टि करते हैं, जब मानव, शासन और संयम के हारा आदर्श 
सामाजिक जीवन का उपभोग करेगा। कामना में अध्यात्म 
(भार्मिक अर्थ में नहीं) तत्व की प्रमुखता है, ज्योत्स्ना में समाज- 
शास्त्र की । शैली की दृष्टि से ज्योत्रता का तानाबाना नायवी है, 
कामना सें घटनाएँ प्रतीक होती हुई भी मूत हैं, उसके पात्रों में 
व्यक्तित्व का सबथा अभाव नहीं है। स्वभावतः सन को रमाने 
को शक्ति कामना में अपेक्षाकृत अधिक है---उसमें रसीज्ञा गीति- 
तत्व है। ज्योत्स्ना का गीदि तत्व अत्यन्त सूह्म एवं विशद है, 
परन्तु वह रसीला न होकर बौद्धिक है। विचारों की दृष्टि से 
ज्योतना प्रौढ़तर ऋति है । 
अत्ना में रूपक तत्व अधिक प्रच्छन्न है, वह रोचक क हनी 
के रूप में भी आसानी से पढ़ी जा सकती है | वह हमारे लित्य- 
प्रति के मांसल जीवन की भावमयी गाथा है। उसमें बारी के 
३ यु 
भन का बेज्ञानिक विवेचन है--और यह दिवेचन सहाजुसूतिपूर्ण 
होते हुए भी आदशमय नहीं है । उसमें किसी प्रकार का सिद्धांत 
विधात्त नहीं है । लेखक नारी के सन की समस्या को खोलकर 
सामने रह देता है-वह उसका समाधान भी नहीं करता, 
आदर्शीकरण तो दूर रहा--और इस दृष्टि से यह रूपक परिभा- 
षिऊ दृष्टि से अधिक पूर्ण न होते हुए भी कम से कम रस की दृष्टि 
से अधिऋ स्वस्थ है। छलना यूटोपीया नहीं--मनोवैज्ञानिक अध्य- 
यन है | नवरस? शास्त्रीय और बहुत अंशों में पारिभाषिक 
रूपक हैं| अब तक यहद्द नियम तो नहीं, परन्तु रूढ़ि अवश्य शद्ठी 
है कि रूपक मे नेतिक सिद्धान्तों का ही विधान हो। नवरस में 
युद्ध की समस्या का नेतक विवेचन और समाघान है। इसके 
अतिरिक्त उसकी शैज्षी भी शुद्ध रूप में शास्त्रीय है--रस शास्त्र 
के तत्वों का मानवीकरण कर उत्तके सहारे कथा चलाई गई हैं | 


फू) ४३ ् 
न; ;5 फी आत्मा नैतिक और शैली शास्त्री होने के वार 


१०० आधुनिक हिन्दी नाटक, 
स्वभावत: उसमें स्थूलता अधिक है--परन्तु उलकी व्यवस्था में 
स्वच्छुता भी अपेक्षाकृत अधिक है । 

रूपक में वातावरण एक विशेष मद्तत्व रखता है। सूक्ष्म शरीर- 
घारी इन स्त्री पुरुषों का अत्तीनिद्रिय कमंत्रोक स्वभाव से ही मनो- 
र्खक होना चाहिए । कामना में मानव संस्कृति के उष:काल की 
कथा है--अतएवं उसके वातावरण में प्रभात के स्वर्श-मारिक 
रंग हैं, और उसकी पाश्वभूमि प्रकृति का उन्मुक्त अद्जल्न है। 
ल्योत्स्ना में स्वप्न और कल्पना के सद्दारे सोंदय के नवीन स्वगे की 
अवतारणा है, इस लिए उसके वातावरण में रात की चाँदनी और 
चाँदी िखरी पढ़ी है | कामना के चित्रों में जागृति की ताजगी 
है, ज्योत्स्ना के चित्रों में स्वप्त का आलस्प । बेसे तो इन दोनों 
रूपको का ही अतीन्द्रिय लोक मोहक है, फिर भी ज्योत्स्ता का 
संसार कर्दी अधिक दीपित और रमणीय है । छलना का क्रीढ़ा- 
लोक भौतिक जगत ही है, उसमे आज के नग़रों का कृत्रिम 
वागवरण है जिसमें इक ताँगों की खड़खड़ाहट सुनाई पड़ती है। 
रूपकों को पढ़ते समय प्राय: पाठक ऐसा अनुभव करता है जेसे 
वह सपना देख रहा हो--जो कुछ सामने हो रहा है वह प्रत्यक्ष 
होते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं है। पर छत्नना स्वप्न का वातावरण 
उपस्थित नहीं करती। मवरस इस दृष्टि से बहुत फीका है, उसके 
वातावरण में नवो रसों की रमणीयता दी है और न युद्ध का ही 
पिराव है। उन्मुक्त' के चित्रों मे युद्ध के बादल सामने घुमड़ते है- 
उसके बातावरण सें घोषपूण अन्धकार है | परन्तु 'नवश्स में यह 
नहीं है, उसके चित्र न रंग-भास्वर है और न सजीव । 

रूपक में प्रायः सिद्धान्त और कवित्व का विशेष हो जाता 
है | यदि लेखक का बुद्धि-पक्ष प्रवत् है, तों सिद्धान्त कविता को 
दबा लेगा, और बह सिद्धान्त की अलुवर्तिनी होकर निर्जीव हो 
जाएगी--प्रबोध चन्द्रोदय, मोरेलिटी प्लेज--इसके उदाहरण है । 
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विधान जिस प्रकार पूर्व-निधारित क्रम की अपेज्य करता है, 


हिन्दी का नाट्य रूपक १०१ 


इसके विपरीत यदि कविता सिद्धान्त पर हाबी हो जाएगी, तो 


* कूपक में स्थान-स्थात पर रम्य असंगतियाँ : मिल्लेंगी--उसके मूर्त 


ओर अमूते विधान में पूर्ण सहयोग न दो सक्रेगा--कामायनी 
ओर फेयरीक्षीन दोनों में यद्दी बात हे। ज्योत्म्मा में इन दोनों 
तत्वों ( कविता और सिद्धान्त ) का ही शआ्रचुय्य है, परन्तु वे 
दोनों सहज आलिंगन में बंध कर एक नहीं हो पाए हैं, 
उनका अस्तित्व प्रथक्‌-प्रथक्‌ है--उसके वायवी वातावरण में 
कविता की रह्ञ बिरज्ञी तितलियाँ, ओर सिद्धान्तों का कुहासा 
अलग अलग उड़ते दिखाई देते हैं। रूपक वास्तव में तभी 
पूर्ण दोता है जब सिद्धान्त और कविता का जीवन की आधार 
भूमि पर सहज समन्वय हो जाये-तभी उध्षमें जीवन का रस 
आता है। परन्तु यद्द कार्य अत्यन्त दुष्कर है, क्योंकि सिद्धान्त" 
स्वस्थ साहित्य-सष्टि उच्ी प्रकार अधचेतन मस्तिष्क की क्रिया है, 
फिर वे दोनों विरोधी गुण एकत्र केसे हों ? इमीलिये संसार में 
ऐसे रूपक अत्यन्त ही विरले है जो शास्त्रीय दृष्टि से भी पूर्ण हों 
ओर रूविता की दृष्टि से भी । कामायनी, पद्मावत और फेअरी- 
क्वीन भी इध पू्णता को प्राप्त चढ़ीं कर सकीं । 

हिन्दी में इस प्रकार चार नांट्य-रूपऊ हैं। वेवसायाग्रपत्न 
दुष्प्राप्य है। बनारसीदास का प्रबोध-चन्द्रोदय अनुवाद है। 
ब|स्तव में रूपक का स्वरूप सेद्धान्विक होने के कारण, भीच में 
साहित्यिकों की उस पर से आस्था -सी उठ गई थी पर थाज फिर 
काव्य का आदर्श बदक गया है, आज फिर जीवन जीवन से 
थफकर पिद्धान्व की बात अधिक सोचने लगा है । पहला कवि 
मनीषी था, मध्ययुग का नीतिकार, और आज का समान- 
शास्त्रज्ष, इसलिये कोई आश्रय नहीं यदि रूपक में फिर से शक्ति 


आजाय। ८४% 


हिन्दी मं 
हिन्दी में गीति-नाव्य 
“>> उदयशझ्वर भट्ट 
( १ ) 

गीजि-भास्य से साधारणत:ः तात्यय हे, पद्य-बद्ध काटक का । 
परन्तु गीनि-चात्य के लिये यही पर्योप्त नहीं है कि उसका माध्यम 
गद्य न ही कर केवल पद्म दो । उसके लिय भावसतयता अनिवाय 
है| गीति-पत्व में भावना की प्गुखता है। इसीजिये मीति-नास्य 
में काय की अपेक्षा आाव का अइृत्श अधिक है। वास्तव में जिस 
रूप में काय की आशा हस नाग्क या दृरय काव्य में करते हैं, 
उम्त रूप में कप्ये अमाच ही मसिद्ठ०ा । इस के अतिरिक्त 
भावना का प्राधान्य होने के कारव् गीति-नाल्य में संघर्ष स्वभा- 
वतः वाह्मय न होक। आन्तरिक होता *-अर्थात्‌ कल की एक 
भावना का दूपरी भावना के दिखड्ध मंवप दी थहाँ मिल्नेगा । 
वाह्मय-परिस्थितियों छा मंचब यदि डोंगा भी तो उसका अयोग 
आान्तरिक संघव को तीत्र+९ बनाने के लिये दी होगा । इस प्रकार 
गीकिनात्य एक और तो सावारण हृ्य- ठव्य से भिन्न हैं, दूसरी 
आर नाल्य-कविता ( ॥079877800 90९४ ) से थी उसका 
रचरूप मिन्न हैँ। नाट्य कविता में नाव्य-तत्त अथात्‌ प्रद्शन या 
अभिनेयता होती अवश्य है, परन्तु इलका आस्वांदून पढ़ कर दी 
दोता है, अभिनय या प्रदर्शन द्वारा नहीं--यानी बह पाण्य 


है हिन्दी में गीति-नाट्य १०३ 
ही है--अभनेय नहीं | गीविनास्य में चाव्य चल 5 द्ोवा है, 
जाल्य-कविवा में गोण । संक्षेप में गीति-चाल्य रुपक का ही एक 
मेद है जिसका प्राणतत्व है भावना-अबदा मत का संत्रेष और 
माध्यम दे कविंता । 

३ गुल रूर में चाहे गीति-वास्य दितना हो प्राचीत हो, परन्तु 
वर्तमान रूप में उसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है । संस्कृत के 
नाटकों में पद्य का महत्व होते हुये भी, उनमे कदाचित एक भी 
ऐश नहीं है जो एकानत प्चवय द्वो-धाथ दो गीति तत्व ब्ह्ी 
प्रचुरता भी चाहे विक्रमोबशीय और कप रमजञती जैसे माठकों में 
मिलन जाये परच्तु सबाड् गोतिमयता ५४ भी नाटक में नहीं 
मिलेगी । अंगरेजी में गीति-नाख्य काफी मिलते हैं.। वहाँ भी 
यद्यपि शेक्सवियर, मार्तों आदि के एशघ चाटक में, आरम्म से 
अन्त तक पद्म का दी प्रयोग हुआ छै। परन्तु गीतिनाल्य नाम 
(.ए7०) ]0/87709) बास्तव में शैली, व्ाउनिंग, स्विनय 
आदि के भावना-प्रधाल न्ञाटकों को ही दिया गया है। बंगला 
गीति नाट्य विशेष समृद्ध है--रवीन्द्र की दित्र। और हिजेन्द्र- 
लालराय की सीता अद्धुच, गीति नाथ्य है। दिन्‍दी की नाटक- 
साहित्य उल्लका सब से दुबे अन्न है । उसके सन्द्रावनी जसे 
न्ञाटकों में गीति-वत्त्र ध्रचुए परिणाम में अबश्य मिक्षवा है, परन्तु 
कदाचित्‌ पहिल। गीवि-नाय्य अखाद्‌ हे 'करणालय!' ही दे । 

'क्हुणालय' बैदिक काल को विश्व|खल्त कम भावना पर एक 
करुण व्यंग्य है। यह अर्ती दूं जी की अत्वन्‍्त प्रारम्भिक रचमाओं 
में सेदे। अवः्न कवित्व की ही दृष्टि से और न सादय की दी 
टृष्टि से यह रचना सफल कही जा स॑ करती हैं| कंधानक् इसका 
कुछ बेतुका सा है। राज हरिश्नन्द्र नौका विहार कई रहे हा: 
खचानक नौका स्तष्य हो आवो हे ओर मेपथ्य से गज़न के 
साथ शब्द होता दै-: 


१०४ आधुनिक हिन्दी नाटक 
म्रिथ्याभाषी यह राजा पाखणड हे 
इसमे. छुतबलि देना निश्चित. दिया- 
राजकुमार हुआ है अच बलि योग्य जब 
तो फिर क्यों उसक्री बलि यद्द देता नहीं * 
राजा को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण है। वह कहता हे-- 
“पिता को सन्वान पर कितनी ममता होती है--में तो जन्म 
दाता हैँ फिर भी अपनी अतिक्षा पूर्ण करूँगाही-देवगण 
सन्‍्तुष्ट हों |”? 
बस वह निश्चय करता है कि रोहित फी बलि दी जायगी-- 
रोहित मृत्यु के लिये तेयार नहीं ट्ोता-पिता परम गुरु है-- 
परन्तु निरथक मरते की आज्ञा कैसे पालन की जाय | अब वह 
तरुण है--जीवन के सुख-दुःख की उसे पहचान हे--अपने 
अस्तित्व पर उसे मप्तत्व |है--छंसार की मोद्दिनी पर वह 
मुग्ध है-- 
जद्दा स्वच्छ नम नील, अरुण रवि-रश्मि की 
सुन्दर माला पद्चन, मनोहर रूप में, 
नव प्रभ्मात का दृश्य सुखद है साम्नने, 
उसे बदलता नील तभ्िश्ला रात्रि से 
किसमें तारा का भी कुछ न प्रकाश है 
केया दुखदायक है 0. - **««०*०२***** 
, बस बह निश्चय करवा है कि अब देश-विदेश में स्वतन्त्र ही 

परयंटन करेंगा+-- 
मृगया से आद्वार, जीव सहचर सभी 
नव किसलय दल सेज सजी सब स्थान में, 
कटद्दो रही क्या कमी सद्दायक चाप है | 


नेपथ्य से कोई शक्ति उसे उत्साहित करती है-- 


हिन्दी में गीति-नाम्य १०४ 
धूलि नहीं यह पेरों में है लग रही 
सम्रकी यही विभूति लपटती है तुम्हें । 
तीसरे दृश्य में अज्रीगत और तारिणी छुबा से पीड़ित 
अधीर हो रहे हैं--इतने ही में रोहित वहां पहुँचता है--अजीगते 
बड़े जोरदार शब्दों में अपनी कहानी उसे सुनाता है-- 
जीवन की आकुल आशा जब अत्ञस्त द्वो 
एक-एक दाने का आमभ्रय खोजती । 
वद बीसत्स पिशाच खा लिया चाइता 
जब अपना ही. माँस | नर 9 
रोहित उससे पुन्न बेचने का प्रस्ताव करता है| अनीगते 
तैयार हो जाता है और अपने मध्यम पुत्र शुनःशेफ का विक्रय 
सौ गायों के बदलने कर वेता है । यहाँ तारिणीं का मुँह ढाँप कर 
भीतर चला जाना भावुकता छी दृष्टि से वड़ा सुन्दर प्रयोग है। 
निदान रोहित शुन.शेक के साथ चल देता हैं और पिता के 
दरबार में पहुँचता है । पिता उसे घिकारते हैं और राज्य का 
जत्तराधिकार न देने की धमकी देते हैं, जिख 'पर रोहित अपनी < 
सफाई देता हुआ कहता है कि यदि में बलि हो ;जाता-तो राज्य 
कौन पाता ? इसके अतिरिक्त मेंने अपने दी लिए नहीं; आपके 
कारण भी, मृत्यु को अड्भजीकार नहीं किया, क्योंकि-- 
पुत्र न रहता, तो क्या होता छोन फिर 
देता पिएड तिलौदक यह भी समभिये | 
यह तक बहुत साधारण और शक्ति द्वीन है । खैर, वशिष्ठ के 
आ जाने से यज्ञ का कार्यक्रम निश्चित होता है । अन्तिम दृश्य 
में शक्ति ( वशिष्ठ के पुत्र ) के त्रिकल दोने पर अज्ीगत्ते का 
स्वयं ही सौ गायों के बदले पुत्र-चध करने के णिये प्रस्तुत हो 
जाना एक भयकहुर, साथ ही सशक्त घटला रै--यहाँ पर कथा के 
तीज्रता आ जाती है, और उसमें एस साथ प्राण ञा जाते हैँ 
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बरूतु बाद में जिश्वामित्र का आना और फिर एक साथ सुब्नता 
द्वारा इस रहस्य का उद्बाटन कि शुनःशेफ वास्तव में उसका 
ओर, विश्वामित्र का पुत्र है, अंजीगत का नहीं--कथा की तीत्रता 
को फिर से कुण्ठित कर देता है; ओर बाई में जो कुछ होता हे 
वह बड़ा नीरस और निर्जीव है | इस प्रकार इस नाटक में गीति- 
चाल्य के ग्राण-तत्व--मानतिक संघषे-का बड़ा दुर्बल अयोग है । 
हरिश्वन्द्र की छतव्य मावना और पुत्र-प्रेम के बीच संघर्ष बड़ा 
शिथिल्न है--करीच-करीब नहीं के बराबर हे, हाँ शेहित की 
जीवन-कहालसा! औग पिता के प्रति कतंव्य के बीच जो संघर्ष 
हुआ है, उसमे कुछ दस हे--उससें विद्रोह की शक्ति है । परन्तु 
पद में शुन'शेफ को मोल ल्ेऊर पिता को सोंपन सें यह शक्ति 
नष्ट हो शाती है । उबर शुनःशेक की जन्म कथा का रहस्य 
जीगत के संधप-बल को बुरी तरह क्षीण कर देता है | 
शास्त्रय दृष्टि से प्रभाव-ऐक्य ढंदू भी निकाला जाए, परन्तु 
बह बड़ा क्ञीण हैं | किए भी यह नाटक कव्त्वि से शून्य नहीं हैं । 
पइले दृश्य में मनोग्स प्रक् त-सोन्द्य की कोमल अभिव्यञ्ञना 
मित्नती हैं। उधर रोहित पी भावनाओं! में शक्ति ओर को मलता 
का झुन्दर समन्वय दं | ज्ुधा-पीड़ित अजीगत की उत्तियोँ भा 
बड़ी मार्मिक हैं। भाषा मंजी हुई शुद्ध है--छुन्द की गति में 
सर्वत्र ही सनन्‍्थन्ता हैं। एक शब्द में इस गीजि-नांल्य मे प्रसाद 
प्रसादत्त की एक झलक भर ही है | 
दूसरा मादक हैं गुप्तन्नी का अनब' । बढ वास्तव मे कविता- 
बद्ध मादक होन पर गभ्री तात्निक दृष्टि से गीवि-नाल्य की श्र णी 
में नहीं आता । इसमें गीति-तत्व बदत ही क्षी्ण है! सुरभि 
ढरी माता, एक स्थान पर शासी--इन तीनों के अस्वित्व से 
नाटक में गीतिमयता आयी डादश्य हैं, परन्तु अनघ में प्रारम्भ 
से अन्त तक जिस क्रियाशीलता की ग्रमुखता है. बढ गीति तत्व 
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को अवकाश नहीं देती । इसीलिए उसमें वाह्य अर्थात्‌ भौति: 
परिस्थितियों का संघर्ष है, आन्तरिक नहीं। अनघ' वास्तव में 
एक सेद्धान्तिक नाटक है, उसमें युगधर्म के प्रतीक की सजना दी 
मुख्य हे। मध निश्चित द्वी गान्धी-नीति का प्रतीक है । उसकी 
घटनाएँ आधुनिक और बहुत प्रत्यक्ष है, इस कारण उनमें स्थान- 
स्थान पर कवित्व क्षीण हो गया है। वस्तु की एकता अनघ! मे 
मोटे रूप से पायी ही जाती है। घटनाएँ यन्त्र प्रेरित-सी अन्त 
में मुख्य काय में पर्यवसित हो जाठी हैं। अन्तिम दृश्य बड़ा 
सबल हे, यद्यपि उसमें पर्यवसान के लिए जिस कौशल का प्रयोग 
किया गया है, बह बढ़ा घटिया है--मेरा तात्पय सुमुख की 
साक्षी से है जो सिर खुजलात। हुआ कह्दता है कि-- 
देवि | क्षमा ही भूल गया जो याद दिया था । 
वास्तव मे अनघ! की विशेषता बघ का चरित्रन्गीरव ही 
है । उसमें गीति-तत्व और जात्य-तत्व दोनों की परिच्षीणना है । 
शेती और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से अनघ में बशोधरा का 
पूर्ब-संकेत व्पष्ट है। 
प्रेणी के स्वएण-जिहानल! की मूल-मावत्ता अनघ से >न्न लीं 
है। उसमें भी अर्हिसा के द्वारा हिंसा को जीतने की वात है | इप 
नाटक में एक कल्पित कथा के द्वारा विछले युग की प्रबुद्ध 
» धरदीय चेतना की अभिव्यक्ति है--किस प्रकार भारत का भमुष्ठ 

यौबन चोट खाए सपे की साँति फुफकार उठा और गाँवी क्री 
अमृतवाणी ले उसे शान्त कर अर्दिसा का पाठ पढ़ाया -- 

नहीं नहीं ऐ परले योविन, 

जीत प्रेम से पापाचार | 

अरे पप से पाप भिठाना* 

पड़ा भुल है, व्यथं विच्च र | 

4 हि 4 
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विषय में नहीं कही जा सकती । रघ्न-संकेतों की न्यूनता होते हुए 
भी उसमें वाव्छित नास्य-तत्व वर्तेसान है। वासना और घम्म- 
भावना का तुसुल्ष सट्नथ इसका प्राण है । 
ऋषि-पत्नी तारा का अतृप्त यौवन एक साथ विद्रोह कर 
डठता है--वह उसे तुरन्त ही वाड़ जाती है और सन को संयत 
करने का प्रयक्ष करती है-- 
श्रम है, श्रम है निपट पाप की प्रेरणा, 
है कर्तव्य प्रधान और आराधना। 
परन्तु यह समाधान ही तुरन्त उत्तर बन जाता है और वह 
मोचती है कि आराधना डिसकी ? 
मनोसाव की झोर प्रकृति के नियम की १ 
या स्वामी के पूज्य चरण-रज को:£ 
मस्तिष्क उतर देता है--“वे मेरे पति”, परन्तु सन इस 
सम्बन्ध को अस्वीऋार करता है । उसको तो चाह है रस की । 
वृहस्पति तो उसको पूज्ञा के पात्र हैं, प्रेम के नहीं | बस उसके मन 
से आह निकल्न पड़ती है-- 
उफ अश््ह्य है इस विरोध की भावना । 
बृहस्पति सुन कर चक्रित दो जाते है और संसार की 
असारता एवं वासना की पाप-मूलक प्रचृत्ति का व्याख्यान कर 
उसकी मनोवृत्तियों को समाहित करने का प्रयत्न करते हैं। 
शान्ति के जिण अधीर तारा इधर क्षणुभर वृहदस्पति का अवल्नम्ब 
प्रहण करती है, उधर बृहस्पति सुधा के स्रोत में मादकता की धार 
देख कर सह्सा विचल्ित हो उठते हैं | क्यः वास्तव में -- 
पुयय शुष्क है, रसमय केबल पणाप है। 
दूसरे दृश्य में चन्द्रमा को पढ़ाते समय भी यही प्रश्न छिड़ता 
कि पाए-पुणय क्‍या है? व/सना क्‍या है? वृहस्पति अपने तकों 
हारा बापततना का तिरस्कार ऊतते हैं, परन्तु उनझे मुब से एक 
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बाक्य ऐसा निकन्न जाता है जो चन्द्रमा करे चद्बल मन्र में उलक 
जाता है-- 

प्रकृति स्वयं है पाप-पुरय कुछ भी नहीं । 
इतने ही में तारा उसड़ते हुए तूफान के लिए प्रवेश करती है । 
ओऔर संसार को मदोन्मत्त देख कर काम-विहल हो जाती है 
तभी उसकी दृष्टि चन्द्रमा पर पढ़ती है आर उभरती वासना 
हृदय से टकराकर फूट निकलने का प्रयज्न करने लगती है। 
परन्तु धर्म इस पर-पुरुष की भावना का विरोध करता है और 
तारा निश्चित करती है-- 
पाप-च्रत्ति तुम विजय पा सकोगी नहीं। 
चन्द्रमा गुरुपल्ली को माता कह कर प्रणाम करता है। मादा 
सम्बोध्न उसकी ( ताश की ) वासना पर थपेड़ा देता है और 
बह मन की समस्त सदुभावना एकत्रित कर उनको दवाती है 
उसी समय इ्रद्मम्पति आश्रम-सेवा का भार चन्द्रमा को सोंप 
कर बादर जाने का स्वश्वव करते हैं। तारा ओर वृह्ृस्पति का 
प्रस्थान--चन्द्रमा वहीं रह जाता है, उसकी दृष्टि में तारा का 
अकलुष सोन्दय१ गड़ जाता है । 
तीलरे दर: में हम देखते हैं कि तारा और चन्द्रमा के हृदयों 
के तूफान अनायास ही एक दूसरे से टकराने को प्रस्तुत हैं । एक 
ओर तागतव वश द्वोकर कहती है-- 
सोचू समर 2 नहीं, यही सम्भव नहीं ! 
“दूसरी आर चन्द्रमा प्रेम की पाप-पुण्यत्ता पर वियार 
करता है।-- 
पतन प्रेम क्या तुप यथाथ दी पतन हो, 
5 बिश्म के निशय का आधार क्‍या? 
“रो बायना क्‍या तुम निश्चय पाष दो १ 
गटी कुछ नहीं तुम तो केवल प्रक्नति हों ! 
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भाट उसे बृहस्पति का वाक्य याद आ जाता है-- 
प्रकृति स्वय॑ है पप पुयय कुछ भी नहीं। 
सामने द्वी तारा दिखाई देती है । प्रवाह दुस्तर है। दोनों ही 
बेग में बहने लगते हैं। चन्द्र था प्रस्ताव करता है-- 
तुम दो मंकावात भयानक कांति की, 
में अशांत का उदधि गहन गम्भीर हूँ 
आशी मिलकर आज विश्व को उलट दें, 
तारा की उद्दाम बासना का एक बार फिर धर्म-भावना से 
( ज्ञी अब की बार धर्म-भीरुता मांत्र रह गई है) घर्षण होता है, 
और उसका सन कातर हो जाता है--- 
हाथ जोडती हूँ, इस दुबल हृदय को 
दिखलाओ सन्मा!र्ग तुम्दारा वर्म है। 
चन्द्रमा यहाँ पुरुषत्व से काम लेता है और तक की छाया 
का सहारा लेकर तारा की धर्म भीरुता पर किज्ञय ग्राप्त कर लेता 
है। बस तारा आत्म-विश्मृत बह जात्ती है । चौथे दृश्य में वृह्वस्पति 
कुटीर की शुन्यवा को देख कर रहस्य को ताड़ जाते हैं, और तारा 
तथा चन्द्रमा को शाप देकर अपना क्रो शान्त करते हैं | 
तारा एक सफल गीति-नाम्य है। यद्यपि उसमें रंग संकेतों 
की कमी है, परन्तु मन के संघर्ष छा विवेचन उसमें बड़ा संबल 
और मनोवेज्ञानिक है| भावना में बाटकोपयुक्त वत्थान-पतन है। 
बस्तु के विधान में एकता है, गठन है--- 
प्रकृति स्वयं है, पाप पुण्य कुछ भी नहीं 
वाक्य बड़े कला-पूरण ढन्ञ से वस्तु की गत्ति-विधि को सच्चालित 
करता है | नाटऊ में वासना की संगीनी और शक्ति दोनों के सुन्दर 
चित्र हैं| दूसरे दृश्य में तारा का स्वगत और तीसरे में चन्द्रमा 
की यक्ति मेरे कथन को पुष्ट करेंगे | हाँ, बृहस्पति का तक कहीं 
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कहीं उत्नक गया है। अन्त में ऋषि के अमर्ष में कितनी करुण 
व्यथा है। उनका अभिशाप युग की प्रवृत्ति के अनुसार वैज्ञानिक 
तो है, पर उसका कोई विशेष लाभ इमारी समर में नहीं आता-- 
उससे नाइक ही जीवित तारा ओर चन्द्रमा बड़ बन जाते हैं | 

इधर पं० उद्यशकूर भट्ट फे तीन गीति-नाथ्य प्रकाशित हुए 
हैं--“भत्स्यगंधा?, 'विश्वामित्र! और राधा? । मत्स्यगंधा और 
विश्वामित्र दोनों की कथावरतु में साम्य है--यद्यपि दोनों के मूल 
में एक ही संधष नहीं है । यौवन की दुरमि भाकांक्ता--समस्त 
संसार को अपने में समा लेने की उत्कट अभिज्ञापा--का नतेन 
अत्स्यगंधा?ः की भेरक भावना हे | धीवर-कन्या मत्त्यगंधा 
यौबन के प्रथम स्पशे से एक साथ चजल्जल हो उठती है, उसके मन 
में एक हूक उठती है--मन अनायास द्वी श्रकृति के विलास को 
देख कर मचल-मचल उठता हे-- 
कौन उठता है कौन सोता मेरे, पास छिप 
जान सकना कठिन | किन्तु देखती यद्दी कि कोर 
राग-पा बजाने मेरे प्राए)] की वीन पर 
चल-चल शअआता है । 
उसकी भोज्ी भाली सखी सुश्नू इस जिज्ञासा का समाधान 
करने का विफल्न प्रयत्न करती है, परन्तु मत्स्यगंधा की इच्छा की 
सीमाएँ बिखरती ही चली जाती है। उसे अपनी परित्थिति का 


ध्यान आता है-- 
नाविका हूँ , केवट की बेटी | 
किन्तु शीघ्र दी उसकी अकांक्षा इसे दवा देती है-- 
** नहीं लद्दर-सी मुक्क हूँ में ! 
अनझ्न का प्रवेश ठीक समय पर ही द्वोवा है (मनोविशान की 
टृष्ठि से मत्स्यगंधा का मनोविकार ही यहाँ मूर्तिसान होकर सामने 
आता है )। अनक्ल भी अपना परिचय इ्न्दी शब्दों में देता है-- 
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ययीवन में तृप्ति-द्दीन तृष्णा । 
८ » 
सेकड़ों वसनन्त दास ! 
शत-शत उद््‌गार । शत-शत ह्वाह्यकार [-- 


अनडु उप्तको चिर-यौवन का वरदान देना चाहता है ( यहाँ 
भी उसकी अभिन्नाषा ही मानो मूर्ति-मंत दो उठती है )। परन्तु 
सत्थगन्धा को फिर अपनी परिस्थिति का ज्ञान हो आता है-- 
में एक दरिद्र केवट को बेटी हूँ उपाय द्वीन 
एक उल्क्रापात-सी निरथ घराघाम पर ! 


अतः वह कातर होकर अनंग के वरदान को अस्वीकृत कर 
देती है ! परन्तु वास्तव में यह दबाब उसकी यौवन लालसा को 
ओर उभार देता हे और उसके मन का तूफान घुमड़ने 
ल्वगता है-- 
घुृमता-सा देखती अलात-चक्र ऐसा जग्र | 


दूमरे दृश्य में वृद्ध पाराशर आकर केवट-कन्या से नाव मांगते 
हैं । व अपनी हीनता का ध्यान कर कुछ हिचकिचातती है, उधर 
नी में तूफान भी है परन्तु पाराशर हृठपूवक उसको चलने के 
लिए प्रस्तुत कर लेते हैं | नाव में बेंठे पाराशर का मन मंचल 
जाता है और वे मत्स्थगंधा से रति का प्रस्ताव करते हैं। वह जब 
समाज और नीति की बाधा प्रस्तुत करती है तो पाराशर का 
फामात मन धर्म की अनन्तरूपता एवं नीति की परिवर्तनशीलता 
का व्याख्यान करने लगता है। उधर नारी की विषम परिस्थिति 
का ध्यान आते ही मत्त्यगंधा की दबी हुईं अमिलाषा तढ़प 
' >जठती है- 
नारी के स्वहुप सुख-शोम॑में छिपे हैं देव, 
संझ्या-हौन अमिशाप, संख्या दीन-याततरा । 
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००१०७ १०००»६००००» जारी एक श्वेत पट सम, 
जिप्पै तनिक विन्दु-पात भी कलंछ है।॥ 


परन्तु जब पाराशर प्रकृति की स्वच्छुन्द्वा का विवेचन बढ़े 
भ्रभावशाली शब्दों मे करते हैं, तो समाज और कन्यकात्व 
के बन्धनों को तोढ़ता दुआ मत्स्यगंधा का यौवन-काम उस 
उठता है और वह पाराशर से अनन्त यौवन का बरदान माँग 
लेती है। यहां एक बार फिर संघर्ष होता है--पाराशर उसे 
सममाते हैं--. 
००००००५ ००७० किन्तु नारी प्रिय भी, 
सदा न प्रिय लगता दे । 


किन्तु मत्स्यगन्धा अब की बार उत्तकी बात नहीं मानती। 
बस पाराशर के णएवमस्तु कहते ही वह भी उनके प्रस्ताव पर एव- 
अस्तु कह देती है | यद्द दृश्य नाव्य की दृष्टि से बढ़ा पशत् है। 
मन की हलचल बढ़ते बदृते एक साथ स्वग्घ हो जाती है--अस 
मात्रो उसी के फलस्वरूप एक दम अन्धकार छा बाता है और 
उस आँधेरे में आवाज़ आती है-- 

( एक आवाज्ञ )--नाथ यहद्द कन्यकात्व, 

( दूधरी आवाज़ )--वह भी कलझू हीन, 

( पहली आवाज़ )--नाथ वह इृष्ट मुझे । 

( दूधरी आवाज़ )--एवमस्तु एक्मस्तु | 

( पहली आवाज़ )--एवमस्तु प्रियतम । 

आदि आदि | ये सब आवाजें भत्यगन्घा के आलीकित 
हृदय के दी विरोधी चीत्कार हैं । यहाँ दृश्य की सघनता 
(प७७आ४५) एक दम चरम सोमा पर पहुँच जाती है! चौथे दृश्य 
में निगति है। मत्य्यगन्धां अपने नवीन परिवतेन पर विषाद- 
संकुल्न दृष्टे डाल रही है। अन्द में पतन हे दी--भनस्त मौषना 
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मत्स्यगन्धा विधवा सत्यवती के रूप में श्रासाद पर खड़ी हुई 
है| उसका अनन्त यौवन आज अपने भीतर ही खौल कर उसे पे 
विहल कर रहा है-- 
घूमता शरीर यन्त्र, घूमते नगर धान, 
घूमता है नील नम जगत अलात-सा | 
ओर बह कातर होकर सोचती है-- 
अरे कब अन्त होगा मंद का प्रव्माद्‌ का भी। 
इतने ही में उसकी जलन पर नमक छिंड़कने के लिये अनंग 
का दशन होता है । वह उससे मनुद्दार करती है-- 
ले लो, लो दिया जो लेलो, अविलम्ब दे अनज्ञ | 
दरयड लघु कार्य का अमेय है, मद्दान है । 
परन्तु श्रनद्ञ केवल यही कह कर चल देता है-- २ 
पियो कएठ तक पियो ओझठ तह ढाल ढाल, 
योवन महान है, अलभ्य है जगत में । 


इस प्रकार यह गीति-नाव्य योषन की-दुर्दां म लालखा का 
प्रकृति एवं समाज के बन्धनों से संघथ दिखाता हुआ, अन्त में 
उसकी पराजय का दिग्द्शंन कराता है । 'मत्स्यगन्धा?ः अत्यन्त 
उच्च कोटि का गीति-नाव्य है। उसकी गति में काप्झी बेग है 
और परिण॒ति का दृश्य तो नाटय की दृष्टि से अद्भुत है । 


“विश्वामित्र' की कथावस्तु प्रतीकात्मक है । कवि के अपने 
शब्दों में, विश्वामित्र पुरुष है, मेवका नारी और उबेशी उन दोनों -, 
का संघष है.। विश्वामित्र अहझ्कार है, बल है, शक्ति का प्रतीक 
अभिमान है और है तर । मेनका प्रेम है, कोमलता , है, भाव 
प्रवलता है, नम्नता है, स्फूर्ति है, जीवन है और है नारी।” 
तरनारी का संघर्ष जो अनादि काल से चला आया है वही इस 
भाव-ताटय का आधार है । विश्वाम्रित्र नाटक का आरम्भ बड़ा 
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' ओजपूर्श है। विश्वामित्र के शब्दों द्वारा उनका अम्पर-चुम्वी 
अहृक्लार मू्तिमाच होकर सामने खड़ा हो जाता है । क्षणभर नेत्र 
खोल कर वे फिर विश्व पर सतत अधिकार करने की भावना से 
समाधि ले लेते हैं। उबंशी और मेनका सहसा वहाँ प्रकट द्ोदी 
हैं। उबेशी के हृदय में नारी का साधुर्य है, पर कहुता भो है, 
उधर मेतका में एकरस माधुय-भाषत्ना हीहे | विश्वामित्र को देख 
कर उन्तके लक्ष्य का विचार कर मेनका का तो नारीत्व चशद्नल 
हो उठता है, उधर उबेशी के हृदय की कट्ठुता उभर आती है और 
नर की दूसरों पर शासन करने की भावना का ध्यान उसकी 
प्रतिस्पर्धा को एक साथ जाग्रत कर देता है--- 
जब नारी नर दोनों ही से सृष्टि है, 
है ए% बड़ा छीटा हो क्योंकर दूसरा । 
मेनका उसका समाधान करती है-- 
ययपि हम में नहीं भुजा का बुद्धि का, 
बल, तो भी तो एक हृदय-बल पास है । 
यदि चाहूँ ती अभी तपसवी को उठा, 
नाच नचाऊ जड़ पुतली कर काम की। 


उबशी जिसके इदयमें प्रतिद्दिंता के कारण पराज्मय-भावना 
भी है, मेसका की दर्पोक्ति पर विश्वास नहींकरती । परन्तु सेनका 
असली तत्व को श्राप्त कर चुकी है। बह पुरुष के अइं की शक्ति 
ओर दोरबल्य दोनों को जानती है । वह नर और नारी की अस- 
लियत से परिचित है । इस स्थल पर कवि ने नारीत्व के दोनों 
पहलुओं की अद्भुत व्याख्या की है। एक ओर चिर-शापिता 
नारी उबंशी के शब्दों में अपनी परिस्थिति की करुणा को व्यक्त 
करती है, दूसरी ओर मेनका के शब्दों में मानों उसके सच्चे 
महत्व का व्याख्यान है | यह वेषस्य बढ़ा सुर्द्र है-- 
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उवेशी--- नारी प्राए-विद्दीन चेतना से रहित, 
एक भावना पुज्ञ पराई आस है। 

जो साधन है जग में मानव-सोंख्य को, 

सुख द्वीना है ध्वयं, अपर का सुख सदा | 

वद् विलास स्वच्छन्द पुरुष के प्राण की, 

मदिरा जिपको स्वयं नशा द्वोता बह्दों । 

सेनका--... वह सत्ता है, कोमल जग के तत्व की, 

शोर कहपना सहज विधाता हृदय की 

मानव के नेराश्य परुज्न में रूप की, 

ज्योति-शिखा है नारी नर की चाहना। 

यदि इस जग में न ९दे बुद्धि विवेक तो, 

५ नारी कोमल हृदय-तन्तु की स्फूरणा। 
इवशी सेनका को प्रेरित करती है। मेनका को पुरुष से 
घृणा नहीं है, परन्तु फिर भी बह विश्वामित्र को पराजित करने 
केलिये प्रयल्षवान होती है । उसकी इच्छा के साथ ही बसनन्‍्त का 
( जो कि नारी की एक मृत कामना ही है ) आविभाव होता है, 
और समस्त प्रकृति अपने यौवन मद्‌ में फूमने लगती है। उधर 
घह अनज्ञ का (जो नारी का भ्रकुद्टि-कटाज्ष ही हे) आह्वान 
करती है। विश्वामित्र की समाधि टूटवी है और उन्तकी आँखों 
से पइले विस्पय, फिर क्रोध फिर जड़ी भूत चेतना, फिर आह्वाद 
और प्रेम का नशा-सा मलकने लगता है । अनाय।स ही उनकी 
दृष्टि मेढेक्ा पर पढ़ती है और वे उध्क्को देख कर तुरन्त ही 
बेसुध हो जाते हैं। यहाँ नाटक में काफी दुबलता आ गई है । 
नर ओर नारी के संघर्ष का विन्नण करने का यद्ी अवल्तर था, 
पर कबि ने उसे न जाने क्यों बिलकुल्त छोड़ दिया है | शायद बह 
स्वयं नारी को गरिसा से इतना श्रभिभूत है कि उसको इस बात 
को आवश्यकता ही नहीं प्रतीत हुई | वास्तव में परिणति में 
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१. संघ का यह अभाव नाटक और मनोविज्ञान दोनों की दृष्िट से 
अक्षम्य दोष है। खेर, मेनका विश्वामित्र की भनुहर। की उपक्षा 
कर देती है । उधर विश्वामित्र के हृदय में नारी के स्पर्श से 
कोमलता का सच्ार दोने लगता है-और वह अपनी भूल 
मान लेते हैं-- 

तापस, नीरस जीवन को लघु ५,्ररणा, 

जिक्षमें ईश्वर नहीं अहँ का वात है, 

स्वयं ब्रह्म होने की मीठी कामना । 
वास्तव में धम-प्रसूत कठोरता का यह्‌ चिर-पत्य ठयारुप्रान 
हे। इसी श्रद्टं के कारण ही तपस्या मक्तुष्य को सदुल न बनाकर 
कठोर बना देती है । अब विश्वामित्र को अयुभव दोता है कि 
आनन्द तत्व की अवद्देशना फरना मूखता हे | अग्तु ! मेनका 
जब उनके शब्दों को अनसुना कर के चत्ती जाती ह, तो 
बिश्वामित्र आत्म-धात के लिये प्रस्तुत होते है, परन्तु मेनका 
तुरन्त ही आकर उनका हाथ पकड़ लेती है। ' पुरुष जब-जब 
अधीर होकर आत्म-ज्ञान खो बेठा है, उस समय नारी डी उसे 
सम्द्ालती रही है ।) बस, मेनका विजय लाभ करते :) आस्म- 
समपंण कर देती हे | पुरुष के शेष अहं को थाने के लिये वियोग 
भी आवश्यक था-उसके घुल्ते ही मेनका की नारी घुल 

जाती है-- 
हृदय श्रेम कादम्ब पियो आबरणए्ठ तक। 

बारहबर्ष के बाद मेनका माता के छपमें प्रस्ट दो | है | यहाँ 
उसका एक नवीन रूप विकसित होने की था, परन्तु विश्वा भत्र 
का अहं फिर जागृत हो जाता है और मेन? को फरन आत्म- 
चैतना प्राप्त होती है । अब नर और नारी का प्रतियोग स्पष्ट 
हो कर सामने आता है | मेनका का सातृ-रूप प्रारम्भ द्वोते दी 
समाप्त भी दो जावाहे। उधर विश्वाभिन्न का मन एक बार फिर 
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स्निग्प हो जावा है । और वे सोचने लगते हैं-- 
नारी की निञ्म सुख्ध का छाघन मानकर, 
उसे बनाया हम्ननें पथ का पुष्प है। 
हम सब सुख से रहें, समान विभाग से, 
जीवन का झुख भोग # ३०००००३२००७०७७+ कक | 


परन्तु पुरुष का अहं फिर उन्हें दूसरी ओर प्रेरित कर देता है 
और वे नवजात बालिका को छोड़ कर चले जाते हैं। इस प्रकार 
नर-नारी के संघर्ष की समस्या उत्नकी ही रह जाती है। 


'विश्वामित्र' सें यद्यपि टेकबीक की ओर लेखक काफ़ी सतकी 
मालूम पड़ता है। फिर भी 'सत्स्यगंधा की अपेज्ा नावख्य-तत्व 
इस में दुबंल है । इसमें सबसे बढ़ा दोष है संप्र्ष और साथ दी 
अन्विति का अभाव। उत्तराध में पाठक लेखक के साथ कठिनाई 
से ही चत्न सकता है और सोचता है कि आखिर ये बिखरी - 
बिखरी बातें क्या अर्थ रखती हैं । हाँ कवित्व की दृष्टि से विश्वा- 
मित्र कहीं अधिक स्वच्छ और पुष्ट है। उसमें मनोभावषना का 
मूर्ती करण बढ़ा छुन्दर और सुब्यक्त हे । 

भट्टजी का नवीनतम नीति-नास्य है राधा | राधा का कृष्ण 
के श्रति आकर्षण, समर्पण और अन्त में निलय इसका विषय 

। कंबि ने राधा को आवेग की प्रतिमृति के रुप में चित्रित 
किया है--मानों नारी का रूप-मोह, उसकी अग्निमयी वासना 
राधा में साकार हो गई हो । कृष्ण का रूप ग्रेमी का नहीं है। वे 
रागातीत जीबन्पुक्त के रूप में उपस्थित हुए हें-- ये ऋष्ण भागषत 
के लीला पुरुषोत्तम क्ष्ण नहीं हें-गीता के योगेश्वर कुष्ण हैं-- 
स्भावतः इस नाटक का संघर्ष आवेग और विवेक का संघर्ष 

“अथवा थों कहें कि प्रकृति ओर ज्ञान का संधर्ष है । 

भट्टनी गीति-नास्य में मानसिक चिंतन के प्रद्शन, प्रकृति 
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और गीति-तत्वको ही अधिक महत्व देते हैं--परन्तु वास्तव में 
इनका महत्व होते हुये भी नाटक में सदेव द्वन्द्रमय परिस्थिति की 
ही विशेषता होनी चाहिये। गीति-नास्य में छोटी कहानी अथवा 
एकांकी की भांति यह परिस्थिति एक क्षण विशेष में संकुचित-- 
केन्द्रीय हो जाती है-और इसी क्षण वी घनता ( ०ग॥9 ) 
पर ही नाटक का एक नाटकत्व आधृत रहता है। मत्म्यगन्धा 
की खफलता का यद्दी रहस्य हैं | शेष दोनों नाटडों में ये क्षण 
दुबल हैं । राधा में ऐसे क्षण दो आते हैं, एक तो तीसरे दृश्य 
में जहाँ राधा कृष्ण को आत्म समपेण करती हे ओर कृष्ण 
रागातीत रहते हुये भी उसका सखा बनना स्वीकार कर लेते हे । 
दूसरा क्षण अन्त में आता है जहाँ आवेग-लथपथ राधा ऋष्ण- 
रूप में आत्म-नित्ञय कर देती है । पहला क्षण कृष्ण के रागातीत 
स्वभाव के कारण तीखा नहीं बन पाता-ययपि राधा का आवेग- 
प्रवाह उच्चको तरद्षिग अवश्य कर देता है । अन्त के निल्य-क्षण 
में सभावतः ही अधिक गहराई हे-कष्ण का स्वर बदल कर, 
पहले राधा को उत्तज्ञित करना और फिर एक साथ प्रकद दो 
जाना उप्तको त॑ ब्रवर बनाने में सहायक होता है। परन्तु यहाँ 
कवि एक मनोवेज्ञानिक भ्ुटि कर बेठता है, राधा अपनी अन्तिम 
घड़ियों में कृष्ण को पाकर नाचने ओर गाने लगती है 
ओर उसके निर्वाण के उपरांत कृष्ण एक लम्बा-सा भाषण देने 
लगते हैं | इस प्रसद्ग में जो ग्रभाव पौन--अथवा अन्त के कुछ 
गिने-चुने शब्दों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता था वद्द नहीं आ 
सका | यहां व्यञ्ञता होनी चाहिये थी अभिव्यक्ति नहीं। इसका 
साक्षी है अन्तिम 'रज्ञ-संकेत!:-- हि 
धीरे-धीरे सूर्यास्त होता दै। ऋष्ण शोर राघा का रूप अन्धदार में 
एक हो जाता है और राधा-कृष्ण को प्रतिच्शवि उसी अस्पेरे में दिखाई 


पढ़ती है।! 
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इन दो पंक्तियों के द्वारा पाठक के मन में जो नाटक की 
सार भावना मूर्तिमन्‍्त हो जाती है बढ पिछले दो तीन पृष्ठों की 
घाक्यमाला के द्वारा सम्भव नहीं हो सब्ती । 

इन गीति-नास्यों में कवित्व-गुण का प्राचुय्य है। उनमें 
यौवन के रूप और रह्ढ का राशि-राशि उल्लास मिलेगा । भट्टजी 
की तरत्न प्रवाइमान भावुकता, मनोरस शब्दावल्ली और रह्लीन- 
कल्पना चित्रों में खूब खुल कर खेली है । यह तो मानना ही 
पड़ेगा कि कहीं-कही कल्पना-विज्ञास और भाषा की रेशमी 
जाली में उत्चककर वह अपनी तीत्रता खो बेठो है, परन्तु जिस 
प्रकार आग की चिनगारी [फूल्नों के ढेर में ढकी होने. पर भी, 
समय पाते ही एक साथ बल्ल उठती है, इसी प्रकार प्रसंग आने 
पर यहाँ भी आवेग की प्रखर शिखाएँ अल्नज्ञार-राशि में फूट 
उठी हैं । 

पं० उद्यशक्कुर मट्ट के व्यक्ति का मूल तत्व है उनका 
गीत-कवि रूप, जिश्तमें जिज्ञासा की कसक है, ओर उसका 
संस्कार हुआ है मुख्यतः संस्कृत नात्य साहित्य एवं प्रसाद के 
प्रभाव में | उन्के मन की कविता उन्हें दूर, रहस्य और बेअव के 
अतीत में ले गई है, परन्तु उनकी जिज्ञासा अपने साथ कुछ 
आजकल की जेसी समस्याएँ लेकर गई है। उसके नाठकों का 
आधार अधानतः पुराण अथवा उतना ही पुराना हिन्दू-इतिहास 
है, पर उसमें समस्या आज की है । 

गीत कवि जब नाटक की ओर हाथ बढ़ाता है, तो उसको 
घटनाओं से सतर्क रइना अनिवार्य दो जाता हैं, इसलिए ऐसे 
व्यक्ति को घटना-प्घान नाटकों की अपेक्षा भाव-प्रधान नाटकों 
में सफलता आसानी से मिज्ञ सकती है। भट्टजी के साथ यद्दी 
बात हुई है। उनके अम्बा, मत्ध्यगन्धा, विश्वामित्र ओर राधा 
भाव-नास्य हैं; उनमें घटनाएँ विरल हैं, अतः यहाँ उनको 
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जिज्ञासा-मूलक कवि-्रतिभा खुल खेल सकी है, लेकिन जहाँ 
संरक्तत नाटक का मोह उन्हें घटना-प्रधान नाटकों की 'ओर ले 
गया है, वहाँ वे घटनाओं के जमघट में बुरी तरह फेस गए हैं। 
प्रथल और सशक्त दृश्य देने की अपेन्षा वे केवल छोटे-छोटे दृश्य 
ही हमें दे सकते हैं क्योंकि इनकी कथा का विन्यास प्रबन्ध-काव्य 
की भाँति छोटी-छोटी घटनाओं की कड़ियाँ जोड़ते हुए होता है | 
उसमें नाटकीय आकस्मिकता ( )7877&#0 &07"0]067698 ) 
नहीं होती । कारण यह दे कि भट्टजी की प्रतिभा गीतिंमयी ही है. 
उसमें नाग्य-तत्व क्षीण है--अतः प्रायः ऐसा होता है कि घटना 
को नाटकीय बनाने का असफल प्रयत्न करते हुए ये उसे गाति- 
मय बना देते हें--जिससे उसकी शक्ति सवथा नष्ट हो जाती है। 
इनके नाटकों में महान्‌ घटना ओर इसलिए महान दृश्य दुष्प्राय 
ही हैं | इधर इनकी जिज्ञासा, जो बुद्धि की अपेक्षा कल्पना और 
भावुकता से अधिक पोषित है, मत्स्यगन्धा, अम्बा और विश्वा- 
मित्र में कोमल धु घत्नी रेखाओं से भव्यचित्र *ीच सडी है। 
भट्टजी के नाठकों में वियोगान्त का आग्रह इसी गीतिमयी 
जिज्ञासा का परिणाम हे--- 

“जब विश्व में घिरी हुई बादलों की घट।एँ भज्मावेग से भमक कर 
धरा की अभिलाषा को पूरा किए बिना दी दूसरी दिशा को चली जाती ईं, 
जब अकांल में ही कलियों की रुत्यु हो जाती है, जब आशा के मन्दिर में 
बिहार करने वाले यात्री को अपने दिल पर पत्थर रख कर अजिलापाशं का 
खन करके , उन्हें अधूरा छोड़ कर अनन्त की ओर लौटना पड़ता है, तब 
झपूर्णता नाव्यकला का अज्ञ क्‍यों नहीं बन सकती १ अपूर्णता भी बला है!। 

इन चित्रों में जो कहीं-कहीं रेखाएँ पुष्ट नहीं हो सी इसका 
कारण यह है कि उनकी विधात्री प्रतिभा में गीति का बहांव 
बहुत अधिक तथा जिज्ञासा की गहराई एवं बुद्धि की पक 


झपेत्ताकृत कम दे । 
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दिन्‍्दी के ये गीति-नात्य स्पष्टवः दो बगों में विभक्त किए जा 
सकते हैं--एक वर्ग में अनघ और स्वर्ण-विह्न आते हैं, दूसरे 
में तारा, सत्स्यगन्धा, विश्वामित्र और राधा--करुणालय इनके 
घीच की कड़ी है। पहली दोनों रचनाएँ शुद्ध द्विवेदी काल की रच- 
नाएँ हैं--दूसरी चारों छायावाद काल की । हिवेदी युग की प्रवृत्ति 
एकांत बहिसु खी थी--उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप छायावाद में 
एकांत अन्तप्रु खी वृत्ति की प्रसुखता हुई | द्विवेदी काल के लेखक 
समाज की ओर दृष्टि किए, जीवन की बद्धिरंग व्यवस्था की 
चिन्ता करते थे-उनके लिए अपना व्यक्तित्व जैसे नहीं था। 
इसके विपरीत छायावाद काल का लेखक धाह्य जीवन से दृष्टि को 
समेट सिकोड़ कर अन्तस्‌ में ही प्रवेश करता था--उसके 
लिए जैसे सारा संसार अपने मन के भीतर ही हो। अनघ और 
रखर्ण-विद्यान में व्यक्तित्व का बहिरंग प्रधार है; तारा, मत्स्यमन्धा, 
राधा आदि में उच्क्की एकाग्रता--इन सभी का व्यक्तित्व 'अपने में 
दी केन्द्रित है। इसी कारण जहाँ पहले दो नाटकों का धरातल 
सामाजिकदे वहां इन चारों का शुद्ध मानसिक्र । उनमें सामाजिक 


उयवस्था की श्रद्धापूर्ण स्वीकृत है--अतएवं उनके मूल्य बहिरिंग 


हिन्दी में गीति-नाव्य १२४ 
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भर्थात्‌ शुद्ध नेतिक हैं; इनमें मन की तड़प है, अन्तस्‌ की कचोट 
है जो सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित होकर अन्त में उसको छिन्न 
भिन्न कर देती है, इसीलिए इनके आदर्श वाह्म न होकर आन्त- 
| रिक हैं... अर्थात्‌ नेतिक न होकर आध्यात्मिक हैं। इनमें सामा- 

जिक रूढ़ियों का नहीं मत के श्रथवा आत्मा के अनुरोधों का 
आदर है । करुणालय में ऐसा मालूम पड़ता है जैसे बहिमुखी 
साधना क्रमशः श्रस्तमुखी हो रही द्वो-करुणात्य इसी 


परिवतन काल की रचना है | 


गीतितत्व व्यक्ति-गत चेतना में ड्वी मिलता है, उसमें जीवन 
के बहिरंग का नहीं, अन्परंग की व्यक्तिगत अनुभूति होती है । 
ब्यक्ति का तरत्न प्रवाहमान रूप गीति-काव्य को जन्म देता है-- 
व्यक्ति का विरोधी तत्वों के बीच तना हुआ दन्द्रमय रूप गीति- 
नात्य को। इस दृष्टि से स्रभावतः छायावाद काल का पिछला 
चरण ही जिसमें सूइम भावुझवा से शक्ति का भी संयोग दो रदा 
था, उसकी सृष्टि के लिए अनुकूज् पढ़ा और तभी हिन्दी के 
पुन्द्रतम गीति नास्यों की सजेना भी हुई । 


१२६ आधुनिक हिन्दी नाटक 
तो इस प्रक्ार हिन्दी में गीति-नाव्य उँगलियों पर गिने जा 
सकते हैं। हिन्दी का यह घोर दुभाग्य था कि प्रसाद की गीति- 
-नाव्यमयी प्रतिभा एक साथ इस ओर से विम्ुख हो गयी । वे 
साहित्य के इस अड्ढ की कितनी श्रीवृद्धि कर सकते थे यह आज 
केवल अनुमानगम्य है । श्रव नाटक से कविता का बहिष्कार-सा 
हो चला है--अतः स्वभाव से ही गद्य एकाझ्ली का प्रचार बढ़ रहा 
है। उसकी वधमान उन्नति को देख कर गीति-नाव्य के उज्ज्वल 
भविष्य की कल्पना एक पुण्य इच्छा मात्र ही होगी। इसके 
अतिरिक्त जब हिन्दी के गद्य नाटकों के लिए रह्नमज्च और श्ोता- 
'समाज़ का अभाव है, ऐसी दशा में गीति-नात्य का प्रश्न ही 
मुश्किल्ष से उठता है। फिर भी काव्य के इस चारु अज्गज की 
अपनी विशेषता है, उसका अपना आकषेण है | क्या हम निकट 
अविष्य मे 'सत्स्यगन्घा! का भाव नांत्य देखने की आशा करें। 


२--भाव-नाल 


गीति-नाथ्य से ही बहुत कुछ मित्रते जुलते कतिपय अन्य 
नाटक भी इिन्दी में हैं जिन्हें हम आसानी से भाव न!म्य कह 
सकते हैं । इन दोनों की आत्मा एक ही है श्रर्थात्‌ ये गोति- 
प्राण हैं, इनमें घटना की मांश्षल्ता नहीं है, भावना की तरलता 
है--परन्तु माध्यम भिन्न है। गीति-नात्य स्वंधा कविवाबद्ध 
होता है, भाव नास्यों का माध्यम गद्य होता है। इस प्रकार के 
नाटक संस्कृत-प्राकृत में प्रचुर संख्या में मिलते हैं--विक्र धोव॑ शी य, 
: -मालविकाम्निमित्र, कपू रमझरी आदि बाटक गीतितत्व की 
प्रधानता के कारण भाव-नास्य ही तो हैं। साधारणतः संम्कृत 
-नांटिका की परिभाषा में भाव-नास्य हक सर्भ। कण आजाते हैं। 
इसका की मुख्य रस #ंगार और प्रधान पात्र नारी ह्वोत, है। 
-नारी की प्रधानता में एक विशेष सादंव और चारुता होता अनि- 
बाये है। भारतेन्दु बाबू का नाटक चन्द्रावली भी इस श्रेणी में 
झाता दै। उप्तके उपरान्त यह परम्परा झ्ाज तक चली | पं० 
गोविन्द बल्ञभ पन्‍त के वो नाटक 'चरमाज्ा? ओर भ्रन्त:पुर 
का छिंद्र! उसी #इंद्बला की कड़ियाँ हैं । 
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वरमाल्ा-- 
बरमाला में प्रेभी मन का सुन्दर विश्लेषण है । कभी कभी 
हमारी घृणा किप्ती घटना-विशेष से ठोकर खाकर अनायास 
ही प्रेम में परिण॒त द्दो जाती है और प्रेम परिस्थिति के परिवर्तन 
से मुक्त प्रतिदान मिलने पर भी छुणा का रूप धारण कर लेती 
है। परन्तु वास्तव में यह घृणा भी परदे का अपर पाश्व-- 
अर्थात्‌ प्रेम का दूसरा रूप ही होता है जो फिर से प्रेम में 
परिवर्तित होने का अघसर हू'दृता रहता हे। सन के भावों का 
यही पट परिवतन वरमाला में मित्रता है। अ्वीक्षित के प्रणय को 
अयाचित ही प्राप्त कर वेशालिनी का नारी-मन पुरुष के इस 
दुर्नेल समपण के प्रति एक साथ विरक्त हो जाता है। अवीद्धित 
का प्रत्नोभन के द्वारा उसे मोल लेने का ग्रयज्ञ उसको और भी 
कठोर कर देता है। आगे अवीक्षित जब उसे अपने बाहु-बल से 
जीत लेता है तो उसकी विरक्ति और घृणा अपनी चरमस-सीसा पर ' 
पहुँच जाती है और वह आत्म-हत्या करने को उद्यत दो जाती है 
क्योंकि पशु-बल्न के द्वारा ग्रेप्त का जीवना असम्मव है । परन्तु यहीं 
एक क्षण ऐसा आता है जब परिस्थिति बदल जाती है, अवीक्षित 
का पशु-बल पराजित हो जाता है--ठसे वौशालिनी की सहायता 
अपेक्षित हो जातो है | पदले उध्की परिस्थिति की दीनता, नारी 
को दया को जाग्रत करती है--और फिर अवीक्षित पर किया 
हुआ अत्यात्ार--पुरुष झा न्‍्याय-पक्त उश्षक्के ग्रेम को भी जीत 
लेता है । यहाँ पुरुष के मन का परदा बदलता हे : जब उसका 
पौरूष दी, जो नादी पर अपना सहज अधिकार मानता है, परा- 
ज्ञित हो गया तो वह कैपे नारी के प्रेम के योग्य हो सकता है-- 
ऐसी अव्या में मित्रा हुआ ग्रेम तो दया है। निदान अवीक्षित 
उससे विःक्त होकर चला जाता है। परन्तु हृदय में बेठी हुई 
प्रणय को प्रतिमा उस विरक्ति को सफल्न नहीं होने देती और एक 


कट 
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अनुकूल कण में जब अबीज्षित राक्षस से वेशालिनीं की रक्षा कर 
0. फिर से अपने पौरुष का प्रमाण देता है, प्रेमी मत का अप्राकृतिक 
“ ढंग से साधा हुआ संयम बद्द जाता है, और अन्त में पुरुष अपने 
पीरष से नारी के मन और शरीर पर अधिकार करता है। यह 
सचभुच पुरुष और नारी के प्रेम में उनके अद्दं (१४०) का संघषे 
है ।--वरमाला में हधथ संबर्ष की घुन्दर कोमल अभिव्यरि है: 
हप दोनों ने- यदि एक दूसरे से घृणा करनो थी, तो एक स्राथ क्यों 
नहीं को १ यदि ध्यार रुरन। या तो एक साथ क्यों नदीीीं किया 
यही न!टक को विषमता है । 

पन्‍तजी को ऱ्मम् का व्यावहारिक अनुभव दै--उन्होंनि 
मूक दृश्यों की उद्धावना कौशल से की दै; स्वप्न-द॒श्यों का प्रयोग 
भी उस समय के देखते हुये एक कलापूण विचित्रता है, उससे 

| शज्ञ-सौन्दय्य की श्रीवृद्धि होती हैं। वरमाला एक कोमल भाव-पूर्ण 
रचना है जिसमें मीठे गण्य-गीतों वा प्राचुय्ये हैः--- 

“बह एक छोटा सा बीज | मेरे मन को चश्वल नहीं कर सका, में उम्रके 
छिपे स्लोन्दरय्य को न द्ेेक्ष सकी । मेंने उसे असावधानों से भूमि के भीतर किपा 
लिया | श्राकाश हा श्याय मेष न जाने झिप्तके संकेत से पानी बरसा गया--- 
उसे प्रथ्वी के हृदय से निकाल कर, एक सुन्दर तस्वर का कप देकर चद्ा 
गया । बहुत दिन तक प्रोष्य के ताप, शिशिर शीत ओर बायु के मोरकों में 
रूड़े-सड़े उसे तपत््या करती पढ़ी । श्ववावक एक दिन कुपृमाकर वस्नन्त ने 
प्रकट होंइऋर दा “वर भाग ।? अपनी छाति से मेरे मन को दरने वाले 


_.. पुष्प, हेरे लघु जीवन का यददी इतिद्वास दे (7 


अंतःपुर का छिंद्र !-- 

पं० गोविन्दबल्लस यन्‍्त का दूसरा नाटक है--शन्वःपुर क 
छिं्र-- इसमें भी गीति-तत्व की ही प्रमुखता है और इसका विय 
भी सारी-सन का चित्रण है । इसका मुख्य पात्र है पद्मावती | वह 
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भगवान अमिताभ के सात्विक सौन्दय्य पर सुग्ध है-आतः साय॑ 
उन्‍हें अपने राजभवन के नीचे से गुजरते हुए देखने के लिए वह ' 
दीवार में एक छिद्र करती है | चेतन रूप में तो उसका आफकषण 
सात्विक और शुद्ध है, परन्तु अन्वर्चेतन में बिकार न ही यह 
बात नदीं--वह मारी का पुरुष के प्रति कामाकषण है । पद्मावती 
प्रयक्न-यू्व 5 उसे दबाती है, उदयन के चित्र को भी सामने रखती 
है, परन्तु उत्तका मन सचमुच खोया हुआ है । उदयल को पार 
करता हुआ बह अमिताभ पर ही जा टिका है और रानी को 
स्वीकार ही करना पड़ता है । 

यह हिंद में ने अपने वक्त में झिया है | इससे दो कर मेरें मल की वेदना 
कई दिलों से राज-पथ में फिर रही दे । वह पगली है; चश्वल नेत्र, मुझ 
केश और बिखरा अचल खिए वद दर्सों दिशाओं में किसी को खोज 
रही है |? ० ५० 


अन्त में वह अपनी भावना को दुसित न कपके अपने पाप 
का स्वीकार करती है और वासना को उद्धात्त (5प०गंग्राक्ष 6) कर 
के ही उससे छुटकारा पाती है | “>१दयन की दूसरी रानी मार्गधी 
को भी अमिताभ के प्रति व्गकषण हुआ, परव्तु ताथस का अंश 
अबिक होने से इह्ठ तिरस्कृत हो कर ग्रतिशोष में परिणत हो 
गया | अमिताभ के आ#षेण द्वारा इन दोनों नारी-पात्नो के हृदय 
में जो प्रतिक्रियाएँ हुई', और स्वयं उदयन के मन्न पर उनका जी 
प्रभाव पड़ा उसका अध्ययन अत्यन्त मनोरझ्तरू श्ोता, परन्तु 
लेखक ऐमा नहीं कर सका ! कारण यह है कि उन्त प्रतिक्रियाओं 
को अभिव्यक्त करने के लिए जिन घटनाओं का आयोजन किया 
गया है वे अत्यन्त स्थूल और थियेट्रिकल हँ---डनके द्वारा नाटक 
के मादेव को आघात पहुँचता है । ह 
-" पं० गोविन्दबल्लभ पन्‍्त की प्रतिमा में एक कोमल गीति- 
भाउना मिलती हे--इस भावुकता में छायावाद का सूचम अन्त- 
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विश्लेषण तो नहीं है, परन्तु संस्कृत गीति-साव्य की तरतता 
निस्सन्देह है । एक हलकां-सा रोमांध का स्पर्श और उससे चश्बल 
डोकर मुप्तकराती हुई आषा, उनके ताटकों का स्वस्द है | प्रकृति 
के प्रति उन्तछ्म सहज सोह है--उनकी भावनाओं की अमग्रिव्यक्ति 
का प्रसुख साधन भी प्रकृति-चित्र ही है । 

अगस्या--- 

पं उदयशंकर भट्ट का अम्बा भी सुन्दर भाच-नासथ्य है । 
इसकी कथा तो पोराणिक है परन्तु भट्टज्ी के अन्य नाटकों की 
आँति इसमें भो आज की समस्या का आरोप है--यह समस्या 
है ल्ली का स्वातन्‍ठयन्अधिकार ! सत्य्यगन्ध और विश्वामित्र के 
सदृश्य ही अम्चा में भी चिरन्तन चारीत्व की समध्या अत्यन्त 
तीखे रूप में हमारे सामने आती हैे। अधिकार-हृप्त पुरुष किप्त 
प्रकार नारी को केवल उपभोग की वस्तु सान कर उसके व्यक्तित्व 
और आत्मा का तिरस्कार करता रह्या है--यहदी सत्य, इन नाटकों 
में आज़ की स्त्री-स्वातन्ज्य-भावना अथवा स्त्री-पुरुष प्रतियोगिता 
से मानो पत्र श्राप्त कर, संधर्ष का रूपए घारण कर आया है । 
सत्ध्यगन्धा अपने मोह और उद्चाकाँत्रा के कारण इस संधप में 
पराजित होती है । बिश्वामित्र में मेनका की पहले ज़य फिर 
पराजय और अम्बा में दो जन्मों की उत्कट साधना के बाद 
उप्तकी विजय होती हे । 

अम्बा में इस संघर्ष का रूप अत्यन्त स्पष्ट दो गया है। 
उसके पात्र ही मानों स्वयं दो श्रेणियों में विभक्त हो जाते हैं, 
(१) पीड़क पुरुष समात् जो अपने बल और विवेक के द्वारा स्त्री 
को सर्वंधा अधिकृत समकता है, ओर (२) पीड़ित नारी-बगे जो 
सामाजिक परिस्थिति से विवश द्वोकर पुरुष की श्च्छा पर अपना 
सर्वस्व गैँवा, जीवन -भर कराइता रहता है। : पहले वर्य में भाते 
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हैं भीष्म, शाल्व और स्वर्गीय महाराज शान्वनु, दूसरे में अम्बा, 
अम्बिक[, अ्रम्बयालिका और चिर-योवना महारानी सत्यवती । 
अस्बा और भीष्म नाटक के ग्रधान पात्र है, परन्तु इनका व्यक्ति 
गत विरोध नहीं हैं, भीष्म क हृदय में अम्बा के प्रति अनुकम्पा 
है। ये दोनों तो प्रतीक पात्र हैं, भीष्स प्रतीक हैं अभिभानी 
पुरुषत्व के, अम्बा प्रतिक्रति है पीड़ित किन्तु जाग्रृत नारीत्व की । 
इस संघर्ष को लेखक निष्पक्ष अथवा तटस्थ होकर नह्दीं देख 
सका--यह अम्बा की सहायता के लिए परशुराम की भाँति 
अपना सम्पूर्ण प्रतिभा-बल लेकर आ खड़ी हुआ है । परशुराम 
तो भीष्म से हार गये; परन्तु लेखक अम्बा की पूर्ण विजय 
करा कर ही मानता द--शारीरिक और मानसिक दोनों 
प्रकार को | 

स्‍त्री और पुरुष का यह अधिकार-सम्बन्ध मानव-जीवन की 
चिरन्तन समस्या है ! प्रत्येक देश और काल के विच।रक ने भावु- 
कता, दशन, विद्वान के सहारे इस पर प्रकाश डाला है| हमारे 
प्राचीन अध्यात्म श्रौर नीति पुरुष को अह्म का रूप और नारी 
को प्रकृति की प्रतिकृति मानकर नारी को स्वभाव से ही पुरुष 
के आधीन मानते रहे हैं। आज का माकसे दर्शन आर्थिक परि- 
स्थितियों के द्वारा इस अधीनता की व्याख्या) करता है। मनो- 
विज्ञान कद्दता है कि स्त्री की अधीनता शरीर-विज्ञान की घटना 
है। योनि सम्बन्ध में सदेव अधिकृत रहने के कारण वह जीवन 
के सभी क्षेत्रों में पुरुष के आधीन रहती है । आज से पहले भी 
विचारकों ने पुरुष के अत्याचार और नारी के उत्पीड़न की 
भत्सना की है, परन्तु ये विचार अधिकतर पुरुष के ही थे--श्राज 
स्वयं मारी दी इस प्रश्न को लेकर खड़ी हो गई है । अम्बा नारी 
की इसी प्रतिट्िंसा-वत्ति की तीखी तस्वीर है। सत्यवती ने 
अपने गश्चासाप से, अम्या सर अम्बालिका ने अपने गीतिमय 
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चांग्ल्य एवं निरीह बलिदान से उसको और भी तीदशवर कर 
दिया है। अन्य पात्रों की रूप रेखा भी स्पष्ट है | लेखक ने 
वारीक़ तूली से उन्हें भद्धित किया है। चित्रांगद और विचित्रवीय 
में अम्बा और अम्बालिका में सूद्म भेद है। घटनाओं की विरलता 
होने से इस नाटह में एकाग्रता है और इसी कारण यूनिटी भी 
असंदिग्ध है | 

यद्यपि कथा की गति पात्रों की दाशेनिक शब्दावली में वार- 
बार उल्षक जाती है. ( और प्रसाद के अनुकरण पर इस प्रकार 
का उल्लका हुआ दर्शन-कवित्व सय विवेचन जो प्रायः सभी पात्रों 
में मिलता है, इस नाटक का सबसे बड़ा दोष है ), फिर भी 
मूलभावना की ठीत्रता के कारण उसमें तेजी बनी रहती है) 
ओर अन्तिम दृश्य का प्रभाव अनिवांय और एकान्त होता है । 


मौरा--- 

मीरा के लेब्नक हैं प्रो मुरारिशरण माह्नलिक। भीरा में 
यद्यपि भक्ति की द्रवणता का ही प्राधान्य है, परन्तु उसकी वह में 
क्रान्ति का स्वर भी स्पष्ट है। जो नारी पूर्ण आत्म-निलय करती 
है--अपने व्यक्तित्व को घुत्ता देती है, वही विद्रोही की दृढ़ता 
द्वारा कुज्त समाज और नीति की रूढ़ियों को छिन्न-मिन्न भी कर 
देती है। इस नाटक के टोन में कुछ-कुछ पारसी रह्ञ' का प्रभाव 
होते हुए भी पक विशेष सादंव है लो लेखक का अपना व्यक्तिगत 
गुण है। अभिनय की दृष्टि से इसके कुछ दृश्यों में चारुता है 
आर अन्तिम दृश्य में वान्छित उत्त जना भी । 


नवीन गीति-नात्य में न.री--- 


ये गीति नाट्य नारी के पावतसि 5 इन्द्र की कद्ानियों हैं । इन 
समी में नारी अत्यन्त प्जक्होऊर कया-सत्बाजिशा के रूप में 
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रू 35 त्‌ कं 2 क्तः उन्त दर 
हमारे सामने आती हे। चास्तव में उसका व्याक्तत ही उनके 
गीति तत्व का पीषक है, परन्तु फिर भी इन पात्रों का व्यक्तित्व 
गीतिसय नहीं है--वे निष्किय सौन्दय्य मात्र नहीं है जिसमें 
कोमलता के अतिरिक्त और छुछ हो द्वी न। आरतीय-साहित्य में 
झधिकतर नारी के व्यक्तित का कोमल गीतिसय रूप ही गदण 
किया गया है | 
नारी प्राशु-विद्वीन चेतना से रहित 
एक मावना-पुज्च पराई आंख दहै। 
वह विलाप स्वच्छुग्द पुरुष के प्राण को 
प्रांदत जिसको सवय नशा द्वीता नहीं । 
रामावण में सीता झा व्यक्तित्व करण भीवितत्व से निर्मित 
६ रामायण काल मर्यादा और व्यवस्था का काह्न थ[-- जिस समय 
परिवार धर्म अपने चम्म उत्कर्ष पर था, जब बारी का भयादित 
मृहिणी रूप ही आदर्श समझा जाता था। मद्दाभारत काल में 
आकर देश में अर्यादा-बन्धन ढीले पड़ गए--परिवारधस तो एक 
दम छिन्न भिन्न हो गया । बह सामाजिक अव्यवस्था और इस 
कारण सापेज्षिक स्वतन्त्रता का समय था--अब बातावरण बन्द 
नहीं रद गया था | इसीलिए इस समय बिद्रोह की भावना अबाघ 
रूप में मित्रती है। अम्बा और घीवर-कन्या सत्स्यगन्धा इसी 
जे हुई थीं-जिनकी चिरतृष्णा न जाने कब तक समात्र 
से टकरावी रही | इसी समय ही तारा ग्रेनका आदि छे उपा- 
रुयान जिखे गए, जिनमें सामाजिक व्यवस्था का घोर तिरग्कार 
हू। हिन्दी ऊे भीति नाटकों की आधार भूत्रिआयः यदी युठ है--- 
उतमें से अधिकांश की कथाएँ पौरणिक हैं और सूल समस्या 
तंक्स है, जिसमे नारे के पराश्रित ब्यत्तित्व की तड़प आर 
भाह्ोश है। खाधुनिक युग को इस प्रमुख समस्य। का ।ँवेचल 
परने के लिए मद्गभारत काल के आख्यानों का चुनाव संयोगवश 


हा 
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ही नहीं किया गया--उसका मनोवेज्ञानिक हारख है | 


सेक्ल को चेतना समस्या तथी बचती है अब उसका समान के 
विधान से संबर्ष होता है--एक धत्नीजत और पातिब्रत मानो इसी 
संघर्ष के पूव-निर्पारित उपचार हैं । हमारे समाज में इनका में।रद 
अश्वाभाविक रूप से बढ़ जा। से लहर वत्तियों का दमन होता 
रहा और यह दमद नारी-बा। में ही अधिक हुँ आा--दसारी नीति 
मे एक-परनोतव को तो बहुत छुछ सुल्ा दिया गया, पाठित्रत पर 
है समाज, घर्म और न्याय ने अधिक जोर दिया । इसीलिए नारी 
के व्यक्तित्व को गृहम्थ छे बाहर अभिव्यक्ति ग्राप्त करने का 
अवखर नहीं म्रिला--उसके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा अंश दमित 
दीरहा | परिरश्ताम वह हुआ ।के जब कभी भी की दमित उत्तियाँ 
उमर कर ऊपर आई हें, तो खारा एम्माल फनकना उठा ह। वृद्ध 
पत्नी वारा इसी पातित्रव पम्म के अत्याचार हे पीड़ित है । र।धा 
भी इसी के विरुद्ध विद्रोह करती है, मोरा भी। पद्मावती में 
दिद्राद दी शक्ति नहीं हैँ, बढ अमिता सम्बन्धी अपनी वासना 
को उदात्त रूप देकर-- दमन कर के भही-- परित्राण पाठी हे--- 
स्पष्टतः इन नारी-पान्नों का व्यक्तित्व अत्यन्त तीखा है। उसमे 
आधुनिक युग की क्रान्तिमयी नारी--जिसके सबसे बड़े समर्थक 
थे द्विजेलद्रतालराय--मद्राभारत काज्ञ की विद्रोह मावना से बल 
प्राप्त कर, हमारे सामने आती है । उसको यद्द क्ानित मूलत: सेक्स 
के आश्रित होती हुई मयझर अइक्लार के रूप में व्यक्त होती है, 
ओर ऐसा अतीत होता है जैसे इन नारी चित्रों के दृदय में 
वाराना छी बड़दा जल रहो ६ ! 

वू्रे, आज को नारी-स्वातनच्य शानना अगवा न्सम्नारो 
अतियोगिता के परिणास स्वरूप इन स्जियो में पुरुष द्वाग प्रषेष्ित 
होने को उत्कह चेतना है--अतप्व ये छुट्घप आधेश के कारण 


माचसिक सनन्‍्तुललन खो घेठी है--इनफ चरित्रों मे फिसी से फिस्ती 
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रूप में अतिचार है-मरण्यादा का उल्लद्वन है । अतएव इनके 
क्रोध, प्रणा, काम-वासना, उद्याकांजा, विज्ञय-गव सभी में एक 
गहरी करुणा की अन्तर्धारा दै--ये जीत कर भी ध्वार जाती हैं-- 
इनके चरित्र की तीह्णता पीड़ा के विष में बुझी हुई है। और 
इसका कारण यह है कि ये सभी नारी जीवन की भूल छुछ्ली खो 
बेटी हैं! मत्स्यगन्धा में उद्याम महत्वार्कात्ता दे; तारा में भीषण 
असन्तीौष और भूखी दृष्णा है; उबशो में युरुष के अत्याचार 
के विरुद्ध छुणा है; मेनका और वेशालिनी में विज्ययकामी 
अहंकार है--और अम्बा में जेसे ये समस्त अग्निमयी भावनाएं 
एकीक्त द्वो गई हैं । उसकी प्रणय वासना आग छी वरद्द प्रज्बलित 
हुईं थी, परन्तु प्रेमी पुरुष द्वारा तिर॒स्कूत द्वोकर वह उतने ही वेग 
से घृणा अथवा ग्रतिशोध में बल॒ उठी । उसके चरित्र में जो 
बिजली की शक्ति हे वह इसी कुण्टित पुल्लीभूत वासना के कारण । 
इस प्रकार आप देखें कि इन सभी पाज्नों सें पाले की तृष्णय है-- 
ये सभी पाने के भूखे हैं, देने के नहीं । और यही उनकी अस- 
फलता--उनकी पोड़ा का कारण है। ये सभी नारियाँ बह उपदेश 
भल गई हैं जो कज्ा ने आदि नारी श्रद्धा कौ दिया था-- 

नारी तुम केवल श्रद्धा दो विश्वास रजत नगर पदतल में, 
पीयूप स्तोत-सी बहा करो, जीवन के घुन्दर समतल में ।? 


और इसीलिए ये दुखी हैं । नारी-जीवन की इसी विषमठा का समा- 
धान भट्ट ने मत्स्यगन्धा, उवशी और मेनका के उपरांत राधा 
को सृष्टि करके किया है--राधा बिना किसी प्रकार के प्रतिदान 
की आशा किए आत्म नित्य कर देती है। वह लेना कुछ नहीं 
चाहती, सभी कुछ दे देती है, इसीलिए व सब कुछ पा लेती है । 
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हिंदी एकांकी की भूमिका-- 


हिन्दी में एकांकी पश्चिम से आया, इस बात को सुनकर पुराने 
आधाय नए आलोचकों की पश्चिम-पूजा पर खीऊ उठे हैं । रूच- 
मुच संस्कृत नाव्यशास्त्र में रूपक के कई उपम्रेद' ऐसे हैं, जिनमें 
केवल एक ही अंक ोता है--उदाहरण के लिए हम अरु, व्या- 
योग, भाण, बीथी आदि का नाम ले सकते हैं । 


अक् का स्थायी रस करुण द्वोता है, स्त्रियों का विलाय बहुत होता है । 
कथा इतिहास-प्रसिद्ध होती है उसी ढो कवि अपनी बुद्धि से वित्तीण कर 
देता है।*+*२०« बाकलद और निर्वेद के बहुत से बचन होते हैं-- उदाहरण, 
'शमिंष्ठा-ययाति? । वीथी में कोई एक पुरुष नायक कढ़िपत रूर लिया जाता है, 
आकाश-मभाषित के द्वारा उक्ति-प्रयुक्ति होती दे । श्ंगार की बहुखता दोती है--- 
उदाहरण अप्राप्य है। भाण धूर्तों के चरित्र से युक्त भनेक भवस्थामों ग्रे 
न्याप्त होता दे । इसमें अकेला बिट, जो निपुण भोर पंडित होता है; रह में 
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अपनी प्रदुमूत या औरों छो यज़भूत कातों हो श्रकायित करता है | बक्षि 
प्रयुक्त आकाश नापित द्वारा द्ोती है | उथ। छहिपत द्वोती हैं-- उद्गाइस्णा, 
लांला घुकर, (दुष्प्रप्य) । ब्वायोग व। «था इतिशास-प्रश्िद्ध घारक प्रस्यत 
घीरोद्धत राजपि, अथदा उत्य एच्घ, स्त्री पात्र उम्र । रस रज्जार, द्वस्य से 
प्रन्य--उदादरण, लोगंधिदा- रख ।! 
संस्कृत नाव्य-शल्त्र छे इस वियेचन से यह तो स्पष्ट ही है 
कि उपयु क भेद छदीब-करीय सब गौए समझे गए है--उन+ से 
कुछ के लिए ती आवचारयो को उ 6₹२ण भी कठिनता से शिल्न सक्े 
हैं, (४र भी अट्टू, व्याथोग, चीथी जैसे जाटक हमारे एकांकी से 
थोड़ा-बहुत सेल रखते है । साप्त का उसुमक् इसका एक सुन्दर 
उद्ददरण ६ । आस मे और भी दई एकाडियों का समन किया है, 
पर उनके बाद यह परम्परर बहुत आगे न बल सकी बाद में 
धीगविका-दएण' जेंसे एकाथ एकाक्ी नादक का इत्लेख मिलता 
है, बस। संत्कत में प्रवृत्ति निश्चित ही विकाछ् की ओर रही-- 
राजशेखर आादि के माटक पहले नाटकों की अपेक्षा बड़े हैं । 
इईंवंक। कारण यह हूँ % हमारे यहाँ जीवन मे इन्द्र की महत्ता न 
दोने से साहित्य में खिचाथ (4छाहं0ा) को कभी अधिक मूल्य 
नहीं दिया गया, इसजिए एकाग्रता ((१07087078&6009) की 
आवश्यकता इसें उतनी बढ़ीं बढ़ी, जितनी विदेशवालों को ! यह 
सव देखते हुए तो हसें सत्य की रक्षा के लिए थोड़ी देर अपने 
देश-प्रेस को दबाकर स्थीऊर अरत्य पड़ेगा कि दिन्दी का एकाकी 
हक कहानी की सरद, पश्चिम से ही आया है. पश्चिम में भी 
१. जे, बदद फनी सृष्टि ज्ही है । चहाँ उल्का आरविभाव 
गत युद्ध स बइत पहले नदी हुआ । युद्ध ४ गाद तो चहाँके व्यस्त 
पर (च्च भदमय का आोद हट अभाव हे गया ६, लेब्न फिर भी 
उन्हें ज।नन की सन्नी चस्तु। वाहिए और उसीलिए स्मका निर- 
न्चर क्रियाशील मस्तिष्क नए-नए आ।दिष्कार करता रहता है ! 
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समय के अभाव में, क््थ ही. जीवद की गति दीत हो जाने के 
कारण पख्नम्न जद्दों एक ओर विस्तार को लददन नहीं कर 
सकता, वहाँ दूखरी ओर बह वीला घूँट भी चाइता है । बस, 
इपी अ्रणा के बश कठव सजस! से बह प्राप्त डर यूरोप मे 
एकाड्डी का जन्‍म हुंआ। ! आज़ यूरोप और अमेरिका # उस्दा 
प्रभुत्त बढ़ता जा रहा है। अव्यवसायी रह्न-सज्ञ पर तो उप्तका 
सम्मान ओऔर भी अधिक है। अगरेजी के प्रसिद्ध कल्ाकार सिन्र; 
बेरी ओनोतल आदि ने छुन्दर एकाछ्ियों का प्रशयन किया है । 


एकाह्ी का स्व रूप--- 
स्पष्टतया एकाछी एक अकछू में सभांप्र घोने वाला बाटर 
ओर यद्यपि इस अछू के विस्तार के लिए कोई विशेष नियप्न नहीं 
है, फिर भी छोटी कद्ठानी की तरह उध्की एक दीमा तो है ही « 
परिधि का यह सझ्लोच कथा-धक्कोच की ओर दलन्नत करता इ-- 
ओर एकाझी में हमें जीवन का क्रम-बद्ध विवेचन ने प्िल कर 
उसके एक पदलू , एक मद्ित्वपुूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति 
अथवा एक दद्दीप्र चुण का विन्र मिलेगा ! एक!छ्छी का नाटक से 
ठीक वही शम्पन्ध हे, जो कहानी का उपस्यात से-- 
“विश्तार के अवाव में प्रत्ये& घटना छलो ही साँति खित अर पुष्प ही 
विकसित दो उठती है । जसों लता के समान फेलने डी 


टे 


भांति 
उच्छुछुलता नहीं 7 

अतः उप्तके लिए एकता एवं एशाप्रग अनिवाय ४ -फिसी 
प्रकारका बसस्‍्तु-विभेद इसे महा नदी । ए -नग्रता में आत्म 
की कक्ोर अपने आ।प आजाती है और इस त ऋषोर 
सीसा में श्न्‍दत पेदा दो जाता देँ । विदेश के धद्धाुन-धत् का 
निर्वाद भी इस एकाग्रदा में काफ्की सहाय फ़ दी लकता है, पर बढ़ 
स्वेथा आवश्यक नहीं है। प्रभाव और वस्तु का ऐक्य तो अति- 
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बार्य है ही, लेकिन स्थान और काल की एकता का निवांद्द किए 
बिना भी सफल एकाझ्छी की रचना हो सकती है और प्रायः होती 
हे। उस पार! अथवा 'एञ ही करत में' जेसे एकाड्की स्थान ओर 
समय का प्रतिबन्ध स्वीकार नहीं करते । यहाँ सभ्य में वर्षों का 
अन्तर है और स्थान में सेकर्ढा मीलों का | 

आजकल विदेश में और इमारे साहित्य में भी कुछ ऐसे 
साहित्यिक प्रयोगों का प्रचलन है. जिन्हें एकाड्डी का खहयोगी 
कटा जा सकता है । एकाछ्छी की टेकनीक की निश्वित रूपरेखा 
समभने के लिए इसका थोड़ा-सा विवेवन जरूरी है। पहले 
संचाद या सम्भाषण ( )900876 3) को ही लीजिए । 'यह 
प्रयोग काफी पुराना है। यूगेप में साक्रे टीज़ के संवाद और यहाँ 
यमयमी आदि के कथोपकथन इसकी प्राचीनता के साज्ञी हैं। 
आज के छुछ पहले स्कूलों और कालेज्ञों में डायक्ञॉग का काफी 
रिवाज था । ये डायलॉग प्रायः उपदेशात्मक होते थे । वे या तो 
किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते थे, या कभी कभी किसी 
नीति-कथा या घटना का प्रद््शन । उनमें से कुछ छो सचमुच बढ़े 
सजीव द्ोते थे--उसमें उपदेश य। नीति के साथ हास्य अथवा 
व्यंग्य की भी चटक होती थी । परन्तु नाटकोबजिढ चढ़ाव-डतार 
पद्दों नहीं मिलता था | पं> हरिशकुर शर्मा ने विड़िया घर! में 
इस श्रकार के कुछ द्वास्य व्यग्यमय संदाद लिखे हें ।| यह रूप 
सादित्य में कुछ अधिक विकसित न द्वो सका | इस अकार का 
दूसरा प्रयोग है मोनोड़ामा--एकपांत्री नाटक । यह्द स्वगत 
(8000० ) का ही परिवर्धित स्वरूप है। इस में एक पात्र 
रक़-मग्न पर आकर किसी पूर्व घटता का विचार करता हुआ 
अयवा रद्नमद् की कुछ वस्तुओं को जैसे चित्र आदि को देश 
कर मानो उनसे बात चीत करता हुआ) अपनी उलमी एवं विक्षिप्त 
अन्तव त्तियों का विश्लेषण करता है। अयवा नाटककार पेसी 
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परिब्थिति उत्पञ्न ऋर देताद कि एक पात्र जहाँ अत्यन्त उत्तेजित 
होकर बोलता दी जाताहै, वहाँ दूधरा अपने पाप की चेतना से 
अथवा अन्य किसी भय के कारण मूक श्रोता मात्र बना रहता 
है । बह जनान खोल ही नहीं सक्ता-शाँ उसकी भावनायें क्षण- 
क्षए पर बर्दित मुख-मुद्राओं द्वारा व्यक्त होती रहती दैं-अतएव 
अमिनय की दृष्टि से इसका काय अत्यन्त दुष्कर होता हैं। 
विदेश में मनोविश्लेषण के प्रचार के साथ इस प्रकार की काफी 
चीजें लिखी ज्ञाने लगी हैं । ज्राउनिज्ञ ने आज से एक शताब्दी 
पूर्व बढ़े सशक्त मोनोड्रामा लिखे थे ! हिन्दी में इसका एकमात्र 
श्रेय सेठ गोविरदासजी को है । संस्कृत के भाण और वीथ्थी 
का ढाँचा इससे कल मिलता-जुलता है । त'सरा प्रयोग है फ्री चर । 
यह अत्यन्त आधुनिक प्रयोग रेडियो का आविष्कार है | इसका 
स्वरूप प्रायः सघूचनात्मक होताहै-इसमें किसो विषय विशेष पर 
प्रकाश डालने के लिये उससे सम्बद्ध बातों का नाटय-सा किया 
जाताहै । प्रेमचनद की 'दुनियाँ? दिल्ली की दीवाली” जैसे फ्रोचर 
रेडियो से दर रोज़ त्रॉडकारट होते रहते हैं । यह प्रयज्ञ वास्तव 
में अत्यन्त मनोरक्ञक है और इसमें यथाथे चित्रण की सुन्दर 
सम्भावना निद्दित रहती है । भारत का रेडियो अमी साहित्यिक 
नीति को ठीक तरह नहीं अपना सका, अन्यथा फ्रीचर का 
स्टेण्डर्ड बहुत शीघ्र दी ऊँचा उठ सकता था । अब रद जाते हैं 
फेंटेसी, रेडियो प्ले और राँकी | ये एकाछ्छी के सहयोगी नहीं 
बरन्‌ उसके स्वरूप अथवा विमेद है। फेटेसी एकाझ्ली का 
अत्यन्त रो माण्टिक रूप है । इस शब्द के हिन्दी में विचित्र अय॑ 
किये गये है। अश्क अपने म्वप्त नाटक 'छंटा बेटा! को फेंटेसी 
शायद इसलिये कद्दते हैं कि उसका तानावाना स्प्न से भनाहुआा 
है । एक दूसरे स्वत फेटेसी में प्राकृतिक घटनाओं का भाव- 
मय चित्रण अनिवाये मानते हैं। परंतु ये दोनों ब्याख्यायें आंत 
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हैं। फेन्टेसी छत्रित कल्पना की सृष्टि अबश्व हैं परन्तु उसके 
लिये यह अनिवाय है कि लेखक का दृष्टिकोण्स एकाम्त वस्तुगत 
आर स्वच्छुन्द डो। उसमें कल्पना का सुक्त बिद्ञार होना चाहिये। 
किठी प्रद्धार का सनोगत विधान उसे सहाय ऋहीं-अ्रथांच उसम्ममें 
से छोई परिणाम विक्रालने का प्रयत्न नहीं होना चाहिये जेसाकि 
परियों की कहानियों में दोवा है। फास्सी का अलिफ छेला इसका 
सुन्द/तम्र उदाहरण हे ओर संस्कृत का हितोमदेश एकव्स 
विपरीत रूप | फेन्टेदी का साध्यम कविता, 5 हनी यह नाटक 
कुछ भी हो यकता हैं--बर्दोँ अपना प्रयोजन केबल नाट्य रूप 
से दी हे | दिन्दी में रामकुमार वर्मा का बादल्न की मृत्यु” एक- 
मात्र फेन्टेसी है | काँकी को तो दरअसत्त एकाकछ्ली का शुद्ध रूप 
प्रमझना चाडिये। इसमें केवल एक ही दृश्य होता है। अतः स्थान 
ओर समय ऊ ऐक्य का भी पूरा-पूरा निर्वाए हो जाता है। एक 
घटना, एक अनुभव या एक परिस्थिति-ऋथवर पक इद्दीप्र क्षण 
वात बात माँकी में बड़ी छचाई के साथ श्रढती दूँ ! रेडियो प्ले 
का एक्राड्डी से कोई ्पेल्िक भेद नहींहे ' रेडिशे की आवश्यकता 
के अनुसार उममें दृश्य अंश न्‍्यून से न्‍्यूत और श्रव्य अँश 
अधिक से अधिक होताई, बस । कद्ानी और एकाड्डी मेंभी बहुत 
साम्य हैं । उन दोवों की अन्तरात्मा में तो कोई अब्तर हैद्दी नहीं 
इसके अतिरिक्त ऐसी अनेक कहानियाँ भी मिल जाँयगी जो केवल 
संचाद के सद्दारे हरी चलती नि | लेकिन फिर श्री कहानी ओर 
परकॉकी में अभेद्हे, यह धारणा सिथ्याद्रि | चन्द्रशुप्तजी का वीणा 
में प्रकाशित कद्दानीनु मा एकाक्की इसी घारणर का प्रधिफल हे | 
उसे सुन्दर कद्दानी जिस सरलता से कहा जा सकता है, सफल 
एकाड्छी उस सरलता से नहीं। कद्ठौंनी का यह स्थाथपविक आग्रह 
कभी नहीं हो सकता कि उसकी घटना और «दात्तरों क्वी रूपरेखा 
उतनी रंवष्ट और मूत हो, जितनी एकांडी की अनिवार्य रूप से 


क्न्ज- 
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होती है | रूपरेखा के जो सूद्म अवयच यहाड्डली में उद्दोश्य के 
साधक है, वे ही कहानी में बाधक होगे । 

इध्त प्रकार हस देखते है कि पकाछ्ी का अपना स्वत्तस्त्र 
अत्तित्व है, यद बात दूसरी रही कि कौई कह्ठानी थोरी-7हुत 
काढ-छाँड के बाद एकाड्ीम परिवर्तित करदी जाय अथवा >स्सी 
डायलॉग में एकाझी के गुण हों; लाफन एकाड्टी तब तक एड़ी 
नहीं क-। जायग, जब तक वह अभिनय को सभी माँगों को पूरा 
न करे इलके अतिरिक्त किसी कहानी को एकाड्डछी के ढाँच में 
ढालता एक बात है, अभिनय के लिये एकाक्छी लिखना दूरारी 
बात । जिन्होंने देवदाख अथवा कपालकुण्डल्ला उपन्यासों को 
पढ़ा है औ4 चित्रपट पर देखा है, वे अन्तर को आसानी से 
पहचान सकेंगे । 


हिंदी का एकीाइी--- 

हिन्दी-ए शाद्डी का इतिहास गत दरागर्षों में सिमटा हुआ । 
यों तो हिंदी के प्रेमी भारतेन्दु तक इसको खींच ले गये हँ-- 
उनकी वेदिकी हिंसा हिंसा न भत्ता के अछ्लों को दृश्यों में 
परिवर्तित कर उन्होंने उसे एकाक्छी बना ढाला है । उधर उनके 
अयूर्ण प्रेमयोगिनी का भी नाम शिया जाता है, परन्तु सचमुच 
दिंदी एकाड्डी का प्रारम्भ प्र ।द के (एक घूं८' से द्ठी हुआ ईं ' 
प्रसाद पर सस्क्ृत का प्रभाव है इ८्लिये वे हिंदी एकाह़ी के 
अन्मदाता नहीं कहे ज्ञा सकते, यद बात मान्य नहीं। एकाझ्ो 
की टेफझनीक का एक धूँट! में पूरा निबोद हे--उतना ही 
जितना कमलाकानत के 'उस पार! गें-हों, उसमें प्रसादत्व 
का गहरा रज्ञ अवश्य है। एक धूँट' म प्रकृति के रूपरख्लित 
पटल पर विवाइ-समस्या का विवेचन और समाघान किया 


गया है । 
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्संझ्य घीवनों छी भूलभुलैया में अपने विरपरिचित की खोज मिकालना 
थीर किसी शीतल छावा में बैठकर एक घूँट पीना और पिलाना--प्रे म का 
एक घूँट | बस इसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं ॥/ 6८ 
एक घूँट का यही रस्म है। मावुछऊता की द॒ृष्टे से यह एक घू ट 
वढ्टा तीखा है-उक्त उद्धरण के अन्तिम शब्दों पर दृष्टे डालिये। 
इस एकांकी में रूप-रद्ग में विभोर, गहरी और उष्ण प्रश्नादीय 
भावुकता अनिवाय रूप से मिलती है । हाँ, चंदुला की उपस्थिति 
रख-भंग अवश्य करवी है, और मन पर प्रभाव की एकरश्षता में 
व्याधात उत्पन्न हो जाता है। आनन्द”! जी की भावुक विचार- 
घारा भी नात्य के लिये कुछ बोभल पड़ेगी । 


रामकुमार वर्षो -- 


एक घूं ढ के उपरांत रामकुमारवमों के बादल को सृत्थु' का 
नाम माताद । वर्माजी ले श्राठ-दस पकांकियों का अ्रणयन किया 
है | रामकुमार कवि हँ-साथ ही विचारक और आलोचक । 
कवि जब विचारक और आलोचक छोने लगता है तो उसको 
यय[तथ्य ( ?7९०४०॥ ) का मोह हो ज्ञाता है। और यह मोह 
उसे मूत-चित्रण की ओर प्रेरित करता है। इसका आवश्यक 
परिणाम यह द्वोता दै कि ( अगर व्‌ जीवन के संघ से थोड़। 
सा भो दूर हे ) उसकी कल्पना का बेसन सीमित होने लगता है 
वद्द स्वच्छन्द और उन्मुक्त उड़ान को भटकना सानकर लीक का 
अनुसरण करना अं यर्कर खमऋता है | एक शब्द में काॉट-छाँट 
प्रारम्भ हो जातो है, सावोज्ञास और कल्पना का बिखरा वेभव 
सिमटकर जेसे रेश्ाओं में सक्ुचित होने का प्रयत्न करने लगता 
है। अंगरेजी के हाउसमेन और हिन्दी की मद्दादेवी का इतिद्वास 
कुछ ऐसा दी है । ये लोग कमी-कभी प्रयज्न॒ करने पर भी कोई 
बटी चीज नहीं लिख सकते | और अगर लिखते भी हैं तो वह 


"रथ 
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अत्यन्त शिथिल और निर्जाब दो जातो दै। कवि रामकुमार ने 
निशीथ से रूशरात्रि दते हुए चित्ररेखा और चन्द्रकिरण तक इसी 
लीक पर चल्न कर यात्रा की है। उनके स्फुट रेखा-चित्र(गय पय 
दोनों में ) और एकांकी साफ बता रे हैं कि कवि में मुक्त उड़ान 
श्र नहीं रही । अब तो वह गांठ खोशना चाहता हद! 
रामकुमार के नाटकों का आधार श्रायः सामाजिक रोमाप्त दे। 
उनके मूल प्रश्न मद परिवार के उच्च शिक्षित व्यक्तियों के रप्नीन 
जीवन से सम्बन्ध रखते हैं। उनमें एक हलका-सा रूप मोड और 
तज्नन्य प्रेम का गुलाबी रज्े है । इन प्रश्नों में हृदय की वृत्ति न 
हो, यह बात नहा, परन्तु कलैशन की चटक कुछ 'अधिक दे । 
शख्राधुनिक भद्र-जीवन का प्रेम, बेष्या, सन्देह, असंतोष कौर दम्म, 
जिसमें शिक्षा ने पॉलिश कर दी है, इन नाटकों मे किसी न किसी 
रूप में मिलता दे । जीवन की अनगढ़ इत्तियों की सीधी तडपन 
होने के कारण उनओे परिणाम में यथार्थ नहीं है, उनका ऊकीत 
एक नैतिक आदशेवाद को झोर है जो इस समाज की प्रमुख 
शरण-मूमि दे | उदाहरण के लिए परीक्षा', अयवा १८ जुलाई 
की शाम' को लीजिये। उनका विकास जिस सचाई के साथ होता 
, अन्त उतनी सचाई के साथ नहीं | अन्त में एक उपदेश-पूरगे 
आदर्श के अनुसार चाक्‍्यों और घटनाओ को मोड़ा गया है। 
चारित्रिक इन न्‍ठु रामकुमार के नाटकों की शक्ति घटना 
ओर घटना का विकास नहीं है--उनके नाटक चारित्रिक इन्द्व 
को लेकर उठते दैं। मन की फाँस को निकालना उनका काम ई। 
“हूश्चके बाद कविता के सूथ एकांछी नाठकों की भी रचना द्ोती रद्द, 
हिस्तु उखी समय जब मेरी ई-्ती किपी ऐसे चरित्र के निर्माण की हुई, 
जिसे में अपनी पमिनयात्मिऋ कविता में भाँ ब्रदूर्शित नहीं कर सकता भा . 
'हीं का रहस्य में प्रो० दरीनाराबण के मन में एक इज्को- 
सी नहीं? की फंस है-- भौर परीक्षा' के प्रो० फरेदार के मबरमें 
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सदेह की, १५८ जुलाई की शाम? में ऊषा के मन में असनन्‍्तोष को 
कील-सी चुर्भी हुई है, इसी प्रकार 'एक तोले अफ्रीम क्री कीसत' 
में मुरारिमोहन के मन में भी मर्दित अभित्रापा की कसक हे । 
लेखक इस फाँस को कवित्व दी घुई से छुरेह कर; एक हल्का- 
मीठा दर्द उैद्ा करते हुये अन्त में बड़ी लफ़ाई से मिकाल देता 
है | प्रस्तुत नाटकों की रसानुभूति की यही व्य/झया है । 
स्कैच >राम कुमार की लघुदर्शिनों शिल्प-प्रततिद्गा स्केच खींचने 
में बड़ी प्रतीण है। उसके पात्रों के अरित्र केबल दो-दो, दीन-तीन 
लकीरों से खिचे हुये हैं--णरन्तु एक दम रपन्च हैं। वे पात्र की 
प्रमुख विशेषता को चुनक्र पहले एक गहरी तीखी रेखा खींच 
देते हैं, फिर दो एक इल्की-सीं और, वस्त चित्र पूरा दोगय।; इस 
प्रधान रेखा को खींचने मे अधिकतर कवित्व और कभी-कभी 
व्यंग्य की भी सहायना ली जाती है:-- 
१--जगदीश, दरिभजन--ये दोनों छोमेश्वरतल के नोकर हैं, दोनों 
बढ़े मेहनती हैं लेकिन अपने मालिक को प्रसक्ष नहीं कर पाते । बड़ी स॑जीदगी 
से काम करते हैं । 
२--राजेश्वरी-दस्त्रों में सरलता, सुद्रा में गम्भीरता, . .. . . भोद्दों के 
यीच में रोनी की नन्‍द्रींछी बिन्दीं; ओठों की मिलन रेखा में जेसे मुषकान 
द्रव गई है। अशं'क को देखकर बह कुछ विचलित हो जाती है। आकर 
रूपा को चुपचप नमस्ते रूरती है । 
टेकनीक-- एकांकी की टेकनीक यों तो शत-रूपा है, परन्तु फिर 
भी स्थूल् दृष्टि से हम उसके दो विभाजित कर सकते हैं। एक जिसमें 
विकास ( 00ए७।००7४७४७॥ ) की प्रमुखता है, दूसरे में विन्यास 
या उद्घाटन ( 65008ं6#00 ) की । पहले में एक क्रमिक उत्तार 
चढ़ाव के सहारे घटना अथवा चरित्र चर्म परिणत तक पहुँचा 
हैं, ओर अन्त में जैसे एक गांठ-सी खुल जाती है; दूसरे में 
विकास का कोई स्पष्ट क्रम नहीं होता, उसमें तो घटना शो 
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अथबा भाव विचारों की तहें खुलता चल्नी जाती हैं और अन्त 
कहीं पर थी जाकर हो जाता है । पहक्ा रूप जहां हमारी जिन्ना पा 
को उभार कर तुष्ट कर देता है, दूसरे में परिवोष का कोई 
निश्चित्‌ लाधन नहीं होता । आपकी जिज्ञासा ग्रायः बीच में उलमी 
रह जाती है, और बही उपकी सफलता है। पहले में वास्तुकौशल 
ओर दूधरे में मनोविश्लेषण की शक्ति होती है। रामकुमार 
के जाउकों में ग्रायः पहली शेल्ली को दी अपनाया! गया है । उनके 
वस्तु विकाल में विस्समय की ककीर और भ़िज्ञास! का खिंचाव 
दोनों हैं । इनको उत्पन्न करने के लिए रामकुमारओी कृत्रिम एवं 
स्वाभाविक दोनों तकार के साधनों का उपयोग करते हैं : नारी 
की बेज्ञानिक्र परीक्षा! के साधन ऋत्रिम और 'एक दोले अफीम 
की कीमत के स्वाभाविक हें । साथ ही वासर्तु-कोशल भी कुछ 
प्सड्रों को छोड़कर आयः सुधरा दी है । चारित्रिक इन्द्र को 
आधार मानकर उसके ऊपर जो नाटक का भवन निर्मित किया 
गया है, उसमें चाहे कला का अत्यन्त सूच्रम' सुन्दर रूप न मिले, 
परन्तु भद्दापन भी नहीं है । १८ जुलाई की शाम! मे मानसिक 
संघषे तीत्र हों जाने के कारण विकास ओर विन्यास दोनों 
शैलियों का छमनन्‍्वय द्ोगया है, 'रूप की बीसारी? में विन्‍्यास द्दी 
है । इन नाठकों में एक दोष अत्यन्त स्पष्ट है बह यह कि 
टेकवीक कहीं-कहीं अनावश्यक रूप से फेल गई है, ऐसा वहाँ 
हुआ है जहाँ लेखक या तो नेतिक उपदेश के चक्षर में पढ़ गया 
है, या जुबान के चदखारे ले उठा है। यह दोष: बहुत बड़ा हँ-- 
खाधपकर इसलिये कि विस्तार रामकुमारज्ञी को कला के रवभाव 
के वियद्ध है। इसीलिए ऐसे स्थन्नों पर नाटक की गति शियिल 
हो गयी है। नारी की वैज्ञानिक परीक्षा? का अन्त जिस में एक 
ओर रदृश्योद्घाटन और दूसरी ओर नारी का स्तुति-गान हूँ, 
श्थवा रूप की बीमारी” का मध्य जो अपने भर्थद्वीत वाखिस्तार 
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के कारण अयड्ुर होगया हे, पेरे कथन का समर्थन करेंगे । इस 
इष्टि से एक वोले अफ्रीस की क्रीमतः एकद्स पूर] दै--अन्‍्त में 
चपरासी करा अफरोम माँग लेना वाटककार का मास्टर स्ट्रोक है। 
अभिनय डी दृष्टि सं, ये सभी स्टेज पर सफल हो ही चुके हे । 
इन नाठकों के सेटिंग रंगीन हैं और उनमें विदेशी झलक है। भाषा 
में कबित्व का मिठास होता स्वाभाविक है, खाथ ही उसमें पात्र 
ओर परिस्विति के अनुसार बेवित्य भ्रो हे: शुद्ध तत्सम हिन्दो; 
उद्‌ हिन्दो, देशो दिन्द्दी, बंगाली दि-दी, साहबी दिन्दी --लभी का 
यथास्थान पुट है, मिससे नाटक में चहल पहल बनी रहती हे | 
रामकुसार स्वभाव से सौन्दर्य -शिल्पी हें-अतः उनकी कला जीवन 
के एक विशेष हल्कके स्तर को छूती है--उन्तका निराशावाद 
रोमांटिक है। जीत्रन के तल मे बेठ कर चोट पर उंगक्ली रख देना 
उनके निराशावाद की परिधि से बाहर है । 
उश्न--- 
एक्कांक़ी के जनन्‍्मदाताओं में उम्रज्ी का नाम भी स्मरणीय 
दे । उन्होंने अफूजल-बध?, 'उजबक?, चार बेचारे! और भाई 
मियां! आदि एकांकी-नाटकों की रचना की है । उम्रद्ली इस 
युग के उन आरम्भिक व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने आज से बहुत 
पहल रूढ़ि के विरुद्ध विद्रोह छिया था । यद्द विद्रोह तामस की 
शक्ति लेकर आया, या यों कद्दे कि तासस में सत और मद्ठान का 
अन्वेषण और अ्रवतरण उसका प्रयत्न रहा है। इस वर्ग में हैं कवि 
निराला, उम्रभी स्वयं, आचाये चतुरसंन और बाद्‌ में समगवतीचरण 
वसा और भुवनेश्वर--भाज अश्चज्ञ का नाम लिया जा सकता 
दै। ईसा जिखने के बाद उम्रजी भी हमारे नीति-विधाताओं के 
शिकार बने, लिन्होंने दोनों हाथों से उन पर तिरस्क्ार और 
काउलन 'ो बोदार की । इसका परिणाम यह हुआ , कि इनका 


तामथ्ष निद्वंन्द् हो कर सामने आगया । इन पका द्विया में--उनके 
समस्त साहित्य में--एक फक्ड़पन हैँ । उनके हास्य में उनकी 
आर्थिक कठिनाइयाँ और साहित्यिक तिरस्कार कठोर व्यंग्य 
करता है। वे साहित्य में जोश के द्वामी हैं और यह जोश इन 
रचनाओं में खूब मित्रता हे | परन्तु यह आयः ,बाणी का जोश 
अधिक है, हृदय, बुद्धि और आत्मा का जोश कम । उसके पीछे 
कोई गरी बिचार-घारा हमको नहीं मिल्ली । यही कारण है कि 
उम्रजी ज्ञाव्डुन, भत्सना और उपेक्षा के बीच भी उस हृढ़ता 
ओर शक्ति से साडित्य-घज्जव। नहीं कर सके जैसा कि निराला 
ने किया | 


अवनेश्वर प्रसाद ---- 

भुवनेश्वरप्रसाद का कारवाँ सी आज्ञा से पॉच-छः बे पूर्व 
निकल चुशा था । भुबनेश्वर ने रामकुमार की अपेक्षा एकाडझ्ली को 
कुछ अधिक बल्ल के साथ प्रहण किया । भ्रुवनेश्वरप्रसांद उन 
भवयुवकों में से है, जिनको दुनियों के चिकने-चुपड़े लोग विनष्ट 
( एए७७०४ ) कह सकते हैं। उन्‍्दीने छोटे से जीवन में जो टक्षरें 
खाई हैं, उसके परिणाम स्वरूप वे सम्देशवादी ( 09४४० ) दो 
गए हैं। उनके ही शब्दों में 'धन्देद्द चुद्धि के लिए एक विश्राम है ।! 
आज जीरन की फिसी भी वस्तु में उन्हें आस्था नदों। इस 
निरास्था की जननी ज्ञान-जन्य विरक्ति नहीं है, देष्यों और जलन 
है-- यसफल्नता छी कुढ़न है । इसलिए इनके हृदय में जीवन के 
प्रति उपेक्षा या तिरस्कार ( करुणा तो सम्भव ही कहाँ १) की 
भावना नहीं ईं--उसमें तो व्यंग्य और विप है--बटलर का-सा, 
कबीर का-सा नहीं ! उस में न ही न है, हाँ कईी नहीं | 

जिस प्रकार जीवन असार ओर निष्फल है, उसी प्रकार कला सी | जीवंत 
क्षीवन एक लजीली सुस्कान है, कला एक शुष्क भोर कठोर द्वास्व । 


(१४० आधुनिक हिन्दी नाटक 
इसलिए वे अश्न कर सकते हैं, उत्तर उनके का नहीं है-- 
समस्या उठा सकते हैं लेकिन उसके समाधान सें विश्वास नहीं 
करते | एक समस्या को छुलकाना ऋई समस्याओं का सुजन 
करना है ।” उनका अविश्वास आध्यात्मिक नढीं है, भौतिक हे। 
उनही अवस्था उस बहिप्कृत या तिरस्कृत प्रेमी की सी दे जो 
अपनी ग्रेमिका से निराश होकर समस्त नारी जाति से ही घृणा 
करने क्गता है | लेकिन इस पतले-दुबले, अपने में ही संकुचित 
यादमी में ग्रजञव की शक्ति है। उम्चके चकार ( '४८४७४४०५ ) 
में अपूव दृढ़ता है। इध्ीलिए उनके नाटकों की सम्रस्या श्भी जगद 
तीखी है । रामकुमार में जा बात नद्दी विज्लती बह भुवमेश्बर में 
कहीं भी देख लीजिए । “मनुष्य अपनी बुद्धि छी स्थूज्षता से 
परतुओं का घास्तविक रूप छिपाए हुए है । मानव ऊकी यह्दी एक 
समस्या है।' और आप सच मानें, लेखक ने इस स्थूलञता को जैसे 
नाखूनों से चीर कर, जीवन की भीतरी चोट पर उंगछी रख दी 
है | भुवनेश्वरप्रसाद की समस्या सेक्स तक ही सीमित है, लेकिन 
काम $ साथ अथ थी लगा हुआ है। उन्र जेसा व्यक्ति शायद 
इन दो से आगे बढ़ डी नही सकता। शेतान” में आप उनकी 
क्रिज्लासफी का प्रतिरूप देख लीजिए । | 
भुवनेरवर ने भावु ता को कलाकार के लिए विष माना है। 

यदि भाचुऋता का अथ दया या छरुणा द्वो तब तो निश्चय द्वी वे 
उससे दूर हैं लेकिन अगर भावुकवा और कवित्व एक ही वस्तु 
९ तो भुवनेश्वर भरी ओषांध की जगद्द विष ही पी रहे हैं । 
श्यामा' के मनोज पर उतहें काफी ममता है, उनके चित्र कवित्व 
से मुखर होते हँ--उनऊी चेत्रमयी भाषा में कविता की व्यज्लना 
गहरी और पेनी द्वीतो है । रोमांस से भी वे अछूते नहीं हैं । 

. सुवनेश्चर सफल टेकनी शियन हैं । जीवन में वे आकस्मिकता 
द। महत्व देते हं---8क्षार में बुद्धि का आविर्भाव किसी अवचित्य 
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आकस्मिक पदना से हुआ होगा ।! अतः स्वभावत: ही अकस्मात्‌' 
उनकी टेकनीक का प्रमुख अज्ज है। इन एकाडियों में ड्रेमेटिक 
टने (नाटकीय प्रयोग ) आपको स्थान स्थान पर मिलेंगे! वस्तु 
की चरम झीसा साफ है, वहाँ भी अकस्मात्‌ का चमत्कार है। 
इसलिये इन नाटकों में आपको पूथपीठिका जि-कुल न मिलेगी | 
सभी वाक्य थागे को चलेंगे, पीछे की उन्हें कोई चिन्ता नहीं-- 
कभी-कभी इससे थोड़ी-सो जिज्ञासा पाठक को छुब्ध करती हैं, 
ओर वह घटना को पूरी तरह आसानी से नदीं सममा पाता । 
'सेमाश्नः रोमास! का पुरुष इमारे लिये अन्त तक खासी पहेली 
बना रहता है। स्ट्राइक' में भी पात्रों के व्यक्तित्व अन्त तक 
रहस्य में लिपटे रहते 38। ट्रेजिक परिस्थिति का सुजन करन 
के लिये चाटककार काफ़ी खतक होकर वातावरण का अछ्ुन 
करता है । 

पूवे परिचित कुलियों # वस्ती । जैसे किसो ने अमिमन्त्रित कर निर्जाब 
कर दी हो । मकानों के आगे या विचित्र भगद मजूर अठे विषय के समान ताड़ी 
णी रहे हैं, बच्चे कभी डर से, कभी माता » क्ुमलाइट से और कभी एक 
ग्रशान आशंश से रो देते हें, और वद्द स्वर ऐधा ही तीमर दे, जैसा दोपहर 
की नीरवता में चीलों का कौकना | भावी के समान आशंका की हृढता धर 
के मुझ पर अद्ित है। ध्रध्याह के श्रखर आतप में छंसे विश्व मुम्पु आय 
ही रद्दा दो ।!* 

भुवनेश्वर पर अँग्रेज़ी का प्रभाव स्पष्ट है। शा की 
उ्यंग्य-वक्रो कियों ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया है-- 
उनकी कथावस्तु शैज्ञी और विचारघारा पर भी शा का बहुत 
कुछ प्रभाव है| कारबाँ का उपसंधार देखिये और शा के नादर्कों 
की भूमिका से उसे मिल्ाइये। फिर भी शा छुरटत छुवाक 
हैं--भुबनेश्वर ऋला को निर्ददृश्य एवं निःष्फल मानते हू और 
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फिर शक्ति उन हा अपना स्वामाविक गुण दे। वद् उधार नहीं 
ली जा सकती । 


गणेशप्रश्ाद द्विवेदी-- 


भुबने खबर के कठोरसंदेदवाद के उपरान्त गणेशप्रश्ाद हिवेदी 

का कलामय सौन्दय्य-बचिन्वचल सन को विश्वाम देता दै।वे 
ऐेसथीट है--नाटक के रूप में कोई छुन्दर वस्तु निर्माण करनां 
ही? तन का ध्येय है । अतः वे रद्नमज् और नाटक का अभिन्न 
सम्बन्ध नहीं मानते, नाटक को उन्दोंने उसके स्वरूप के आकर्षण 
के कारण दी अद्ृण किया है, क्योंकि पात्र के मानस छा विश्लेषण 
फरने के लिए बह सब्र से अधिक उपयुक्त माध्यम है । द्विवेदीजी 
के एकाझ्ी छभ्वी एक विषय छो लेकर चलते ६ : स्थत्री-पुरुष का 
आरपण जो सूक्ष्म सावुकवा के रह्ट में रहा हुआ है । इस प्रेम में 
सत्र वेपम्य ई-प्रायः वेबाहिक वेषस्य, परन्तु इसके लिए समाज 
आथथा परिस्थिति उत्तदाई उहींहै--बह एकदम मनोवैज्ञानिक 

हँ--अधथांत्‌ लेखक ने इसे एक सामाजिक समस्या ने धना कर 

मानव-पनोविज्ञान को चिएन्तन जठिलता मात्रा है, और उद्ची 
दृष्टि ले उच्चद्ा विश्लेषण फिया है--केवल विश्लेषण, मानो वह 
उ-के स्वकूप को ही समरका सकता है ऋषणण को नहीं। 

काग्गा के विपय में तो बह सानवीय चिरन्तन्न सत्यों की स्वतः 
सिद्धि को स्वीकार किये बेठा है ! हिवेदीजी ने प्रेत के सूद्रम -- 
प्रायः सार्नालक रूप छो ही महण॒ किया है, वे प्रेस को एक स्थायी, 
पूर्व गदन-त तर मयोदृत्ति साले हैं, परन्तु उनमें आदशेबादिता नहीं 
है। स्त्री के प्रणय में जदाँ जीवनव्यापी चाह है, समपण है, वहाँ 
ईष्यां, प्रतिहिंसा, प्रतिमदण की उत्कट लाज्सा भी है; इसी प्रकार 
पुरुषक़े प्रेम में जद्दाँ सदन करने का बल्ल है, बढ़ोँ सन्देद, घणा, दर्प 
मोर साथ ही दुर्वज्ञता भी है। लेखक ने परदे के दोनों पाश्वों को 
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सामने रखा है :-.. 
वास्तविक श्रेम्र कमी मिटता नहीं, चाहे उसका पात्र या पान्नी जघन्य से 
अपन्‍्य आचरण क्यों न करे सिर्फ एक अकार का पठ-परिवर्तन म्रात्र हो 
जाता है। पट के दोनों दो ओर जीवन की सामग्री हे भौर दोनों ही का दजी 
बराबर का है। फक्क सिर्फ इतना ही है कि एक ओर श्रगर ग्रेम के दृश्य या 
ऋरिश्म हैं, तो दूधरी ओर शा के । एक तरफ अगर प्रेम हैं तो दूसरी तरफ़ 
या; पहला जितना चित्र-विचित्र और गदरा होता है वूधरे को भी ठीड 
वेसा ही द्वोना पढ़ेगा |**' दूपरे शब्दों में, यह आसम्भव है द्धि जिसे सचमुच 
प्यार कर चके हो, उसके प्रति किसी भी परित्यिति में एकदम निविकार दो 
जाँय । ओर, यदि ऐसा दो जाय ' पी उस्ड। अर्थ यह होग। कि वह से बच 

प्यार या प्रेम नहीं था, कोई शौर ही जोज रहो दोगो | 
स्त्री-पुरुष का स्वभाव नाटककार के लिए आर्थिक कारणों 
से गढ़ा हुआ नहीं है--बह अक्ृति जा गढ्ा हुआ है । थतः बह 
स्‍त्री और पुरुष की प्रेमामिव्यक्ति की पृथक रखाएँ स्पष्ट खींच 
सकता है। इन एकांकियों में दोनों का प्रथक विश्लेषण हें, 
सुद्दाग बिन्दी', दूसरा उपाय ही क्या है?, 'सवस्थ-समपण/! में 
स्त्री के अत का विश्लेषण है, बढ फिर आई थी?, रखे का 
अपर पाश्वः, शर्माजी मे! पुरुष के मत का। और अन्तिम 
एकांड्डी कॉमरेड! में दोनों के चित्र आमने सामने हैं! स्वभावत: 
ये शभी एकाझ्डी स्केच हैं, उनमें अधिकांत पक्ाक्धियों की भाँति 
चरित्र की प्रधानता है--कुछे कु में तो घटनाएँ जैसे हैं ही रही । 
परन्तु सन के सूह्म विश्लेपण में हिवेदीडी सभी को पीछे 
छोड़ देते हैं, उन्होने अत्यन्त धतकता से चित्रों को एकहरा भ्खा 
है, इसी कारण उनमें तीव्रता अनित्रार्य रूप से विद्यमान ३ । 
हिवेदी जी कला-रसिक हैं, संगीत जैसी कला से घनिष्ट एवं दैनिक 
परिचय दोने के कारण, वे कल्ना के स्वहप को अत्यन्त कोमल 
सानते हैं--इतना कोमल कि टेकनीक भी उप्र लिये सार ट्री 
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जावी है इसीलिए उन्हें इस प्रकार की छुछ भूलों की भी विशेष 
चिन्ता नये है। शर्माजी' एडांक्ी में दो पात्र टेज्ली फोन पर का फी 
देर तक इस प्रकार बाच करते हैं जैसे प्रत्यक्ष €। वातोल्ाप दोरहा 
हो--बीच में एक्सचेंज भी 'हरी अप प्लीज” कह देता है। टेली- 
फोन का मद्च पर प्रयोग होत है--पर उलके द्वारा दो चार बातें 
ही सम्भव हैं--प्रायः मद्न पर उपस्थित व्यक्ति स्वयं ही पहले 
मानों आश्वस्त दोने के लिए दूसरे की बाढ़ को ढुद्वरा देता है, 
और फिर उसका उत्तर देना आरम्भ कर देता है। भाग्य चक्र 
थौर सेठ गोविन्द्दास के कतिपय नाढकों में ऐसा प्रयोग किया 
गया है | परन्तु यह भी देर तक नहीं हो सक्ता |--इंसके अति- 
रिक्त दिवेदीजी का आन्तरिक विश्लेषण जितना सतक और सब्चा 
है, वाह्य निरीक्षण उतना नदीं। उसके लोेटिंग में इस प्रकार की 
कुछ विचित्र ब्रुटियां हैं। 

जीवन को भांति कल्ला में भी दं) विशेषताएँ दृष्टठ्य है : एक 
सूक्ष्मता, दूधरी शक्ति। हिवेदी जेसे रखझ की कला सूक्मता की 
ओर जितनी बढ़ सकी है, उतनी शक्ति की और नहीं--यह 
खाभाविक हं। वे एक बारीक तत्व को पकड़ते है और उसको 
मनोविज्ञान की सह्यायत। से तीदशवर करते हुए अत्यन्त कौशल 
के साथ चरम सीमा तश ले जाते हैँ। उनके विक्रा8 में कहीं भी 
असन्नेति नरीं आने पाई क्योकि स्थूलता नदीं है, उल्चका निर्वाद् 
एकदम क वापूण है। द्विंबेरीमी की दृष्टि में मन के स्तर खोलने 
की क्षमता है, और वाणी में उसका रसमय वर्णुत ऋरचे की । वे 
सचमुच प्रेमाइत मन के कवि-कलाकार हैं! 
उपेन्द्रनाद आए... 


उपेन्द्रनाथ अर जैसा वे स्वयं कहते हैं. जीवन के लिर्मावा 
नदी भाल।चक हूँ। अश्कज्नी ने जीवब को देखा है, परन्तु एक 
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विशेष प्रकार के जीवन को, और एक विशेष मनोवृत्ति अथवा 
दृष्टिकोण लेकर । उन्हें जीवन के काँडों 7९ चलना पढ़ा है, 
अतएब उनको आँखों में सतकता आ गई है और काफी सफ;ई 
से वे अपने वत्काल्न ([7777907968) को देख सकते है। अश्क का 
व्यान इसी 'तत्काल पर सदेव केन्द्रित रहा है-- तत्काल को जल्दी 
से देखकर सफाई से उसमें से निकल जाना, यह उनके जीवन 
का ध्येय तो क्या, परन्तु क्रम अवश्य रहा हैँ । इसके लिए वे 
बहुत गहरे नहीं सोचते, स्वभावन: गहरी समस्याओं पर गहरा 
विवार करने की क्षमता उनके नाटकों में नहीं है। उनमें एक 
चलती दुनियादारी है, जिसमें विशेष वक-घितक नही है, परन्तु 
केखक के अपने कु अनुभवों के कारण स्थान-स्थान पर चोट 
अवश्य है। इनके नाटकों का क्ेन्र प्राय: पत्चाव का साधारण 
सध्यवरग है झिसके सोग-व्यस्त जीवन में ॥य: नातिगहुन सामाजिक 
समस्याएँ उठती हैं-मैसे विवाह की उत्तकन, पारिवारिक दायित्व 
के प्रश्न, जो ज्यादा बुनियादी ससके नही हैं। इन समस्याक्रों को 
लेखक ने छूकर छांड़ दिया है--उनका वियेवन और समाधान 
नहीं किया । परन्तु इन सीमाओं का निर्देश कर देने के वाद, 
अपनी परिधि में अश्क ही सफलता अत्यन्त रुप्ष्ट है। उनकी 
विधि में किसी प्रकार का उल्लकाव और उनके कारय में छिसी 

प्रकार की घत्राहट नहीं है | बड़ी सफाई और दृतस नान से-- 

कहीं-कदीं कारीगरी का भी उपभोग करते हुए, वे समस्या मो को 

खोल कर रख देते है। लद॒ंगी का ग्बागत',छठा बेटा? और हल्की 

कृतियों में पहेल्ली?! इसका उदापरण | | ' अधिरा र रक्षा में यद 

समस्या कुछ अधिक स्थूत़् और व्यक्त दोगई दे और देवताओं 

का छाया में ऋत गिरने के ऐक्लीडेंट पर दी सीलहों आने निभर 

रहने के कारण विश्वसनीयता कम हा गई ६ ' रे 

यह स्थाभाविक दी है. कि अश्क ने जीवन फे आलोचक को 
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टैसियत से व्यंग्य और द्वास्य का प्रयोग किया हे । परन्तु इस 
व्यंग्य में क्रोव और घृणा, एवं इस द्वाध्य में दंष का शायः 
अभाव दे। ऐसा दो अवस्थाओं में होता दे: एक तो तब जब 
आलोचक जीवन के तथ्य को उसकी सम्पूर्ण दिषमताओं के 
सद्दित स्वीकार कर चुका हो, दूशरे ऐसी दशा में जब बह उनके 
समावान के विषय में चिम्तित न हो--डउसकों देख समस्त कर 
अन्त में बिनोंद में है! टालना अधिक पसन्द करता हो जेसे 
उत्तकनी से माथापच्ची करने की अपेक्षा, उनको विनोद की 
सामग्री बना लेना ही अधिक श्रेवस्कर हो । अश्क का दृष्टिकोण 
ऐसा ही रदा है: पहेल्की, जाक, समझौता, छठा बेटा, स्व की 
मक्षक आदि में यह ब्ाव स्पष्ट मिलती है । हाँ छत्मी का स्वांगव! 
और 'डिर्ण? के व्यंग्य में कण! का दीखापन आगया है-- 
पर ऐसा, व्यक्तित सशे के कारण ही हुआ है । 

अर 5 ने स्टेज की टेकबीक का दावा बड़े जोर से छिया है- 
आर सचमुच आन ह देखे उनका थह दाथा जहुस कुछ सच दे । 
उनका साटक और रघड्नसश्व दोतों का टेकर्नाक से घनिष्ट गरिचिय 
है। छठा बेटा उनके तढ्िपयक प्रयोग की सक्लता का प्रमाण 
४--सर्मे उन्होंने बड़े छोशल ले स्वप्य बाटक छे भ्रम्न को 
निवराद्ा ह। इसके अतिरिक्त उनके पा ओर दृश्य के चिंत्रण 
में प्रभाव इटन्न करने दी क्षमता है, एसाघ स्थास पर विदेश के 
इस्प्रे निज्म का भी हल्क्ा-सा प्रयोग है- 

वहाँ चोद के साथ खड़े देव के चेहरे पर वह्दी शरद्‌ का सूरभ 
हर मम 
... भाटक के विकास में अश्क प्रायः क्रम का अनुसरण करते 
“इनको घटनाएँ साधारणतः तीर की त्तरद नहीं छूटी, 
इलके इलके आगे बढ़ती हैं। आअतएब उनमें तेज उतार-चढ़ाव 
नहीं, एक सुख-सरक्ष ऋष विकास ( 8:20प७) 0०0००४।४ ) है। 
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जहाँ कहीं ये तेजी जाये हैं, वहीं नाटक में असम्बदद्धता 
आ गई है-- समझौता! मेरी गवाही देगा। उसका अन्त इसी 
कारण बिगड़ गया है क्योंकि नाटक का क्रम उस अन्तिम 
भारी चोट को सहन नहीं कर सकता और लड़बड़ा जाता है; 
'विदाह के दिन! में भी यद्दी बाद है। इसके विपरीत आड़! 
या पहेली की ठेकनीक की सफलता का रहर्य उसका क्रम- 
निवांह ही है । अए्क ने सतर्कंग से ौटेज व्याचद्दा रिक बनाने 
का प्रयक्न किया है, इसी कारण उनके सैटिज्ला साफ और 
सादे हैं। मम्न-प्रभाव को वे काफी सममते है और उसको 
तीत्र करने के लिए सेव उपयुक्त साधनों का प्रयोग करते है। 
'छुठा बेटा? से जैसे उन्होंने स्वप्न नाटक के भ्रम को बनांए रखते 
के निमित्त, बार-बार वसन्तराम को सोता हुआ दिखलाया है । 
जिसके कारण दर्शक के मन से स्वप्न की बात नहीं निकलने 
पाती और स्वप्न-नांटक का उद्देश्य पूरा हो जाता है । इसके साथ 
ही, बिता विशेष काट-छोंट के उनके नाटक ग्टेज पर आ सकते 
हैं, क्योंकि उनमें मद्व-सम्बन्धी असन्ञतियाँ एकाध ही हैं: छठा 
बेटा में जेसे चूद्े का किटकि? करना प्रदर्शन की दृष्टि से अव्यवह्या्य 
हे--अथवा वसन्‍्तराम के बेटों की आकृति-प्रकृति का वर्णन--जो 
केबर्न पाठक के दी मतलब #्री चीज़ है। परन्तु ऐसा विदेश के 
लब्ध-प्रतिष्ठ लेखकों ने भी किया है-क्योंकि एक तो इससे 
ढाइरेक्टर को रह्गमज् पर उपयुक्त वातावरण उपस्थित करने में 
आसानी रहती है, और दूसरे सचमुच नाटक का दुह॒रा प्रयोत्न 
भी है--वह दृश्य के अतिरिक्त पाथ्य भी है ही । 

अन्य एकांकीकार--- 

बड़े ताटकों के दाद पं> उदयशकुर भट्ट ने आठ दस एका- 
ह्रियों का सजन किया दे । अभिनव-एकाइ्डी' नाम से ठनका एक 
संप्रद भी प्रकाशित हो चुका है । जेता में पदले दो कद भावा हें, 
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भट्टजी युगधर्म से ग्रेरित हो कर अब छुछ दिनों से अपने आस 
पाक्ष के जीवय की ओर आज्ृष्ट हुए हैं। कमक्षा! के साथ शायद 
उन्होंने आज के सामात्िंक जीवन का आचल पकड़ा है । उनके 
एक्राह्ढी भी प्राठः इसी जीवन को समस्याओं पर प्रकाश डालते 
हैं। नेता, चर-निर्ाचन, उन्नीख की पेंतीस, सेठ ल्ाअचनद, आदि 
नाटकों में रमस्या की विभिन्नता होते हुए शी घकबाव समान 
है--मन की छूने की विधि | इमारे आज क्षे परिवतेसकालीन 
समाज की ऊपरी शतह में को दंभ है, बह भले ही हमें कुछ 
हास्यास्पद लगे, लेकिन विश्लेषण करते समय हमें असुअब होगा 
कि 5स दंभ के नीचे एक दयनीय ठ्यथा छिपी हुई है । इन चारों 
एकांकियों के मूल में आपको यद्दी सत्य मिलेग।। लेता! में पुरुषो- 
त्तम के बाग्दम्भ के पीछे दयतीय असमर्थहा है, 'उन्नीक् सौ 
पेंदीछ! में सुरेन्द्र के शिक्षादम्भ के पीछे उछकी दीनतां का चित्र 
है, वर-निब्ोचन' में शारदा और उसके बेरिस्टर पिता के बड़ंप्पन! 
के दम्भ के पीछे शारदा की दुबह्ता है, उधर लाभचन्द की घन 
ज्िप्सा एवं व्यवसाय कोशल के पीछे उनकी असफलता की 
व्यथा है | ऊपर एक हंसी, या व्यंग्य लेकिन नीचे एक इल्की- 
निराशा--यद्दी इन नाटकों की व्याख्या है । 

भट्टजी के एकांकी टेकनीक की दृष्टि से उनके बड़े ग्य-नाटकों 
की अपेक्षा अधिक सफल्न हैं। उनकी इन छोटी रचनाओं में 
कथा संकोच एवं एकाग्रता के आग्रह से कल्पना का विज्ञास कम, 
और नाटकीय संवेदना का स्न्‍न्‍दून अधिक स्पष्ट दो गया है। 

. संठ गोबिन्द्दास के दो एक एड्लाकी स्वतन्त्र रूप.में और 
अनेक समय सम्रय पर पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित छोते रहे हैं। 
उनके एकाछ्षियों का संग्रह सप्त-रश्सि नाम से प्रकाशित हुआ है । 
मैं उनके बड़े नाटकों के विवेचन में कद आया हूँ कि सेठजी की 
समस्याएं ग्रायः हमारे भद्र जीवन '(७&77880079809) की समस्याएँ 
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हैं, जिनके साथ गाँधी-युग की राजनीतिक समस्याएँ भी लगी हुई 
हैं। नाटक की समस्या को पखर बुद्धि द्वारा सुथरे रूप में महण 
करने की क्षमता उनकी असंदिग्ध है, परन्तु एकाह़ियों की 
संकुचित भाव-भूमि में, जेसा कि होना चादिए था, यह क्षमता 
झौर अधिक तीत्र नदी हो सकी । पड़ाकी के क्षेत्र थ सेठजी का 
सहत्थ प्रधानतः उनके मोनोड़ास्प--एकपात्री नाटकों के कारण 
है। उन्‍होंने इस प्रकार के कई ग्यठकों की सृष्टि की है - शापओर 
चर, सृष्टि और प्रतय, अल्ववेत्रा आदि । इनकी र२चना-शैली 
आधुनिक है: ग्रायः नील आदि के अनुसरण पर, त्रावरिंग के ढ 
पर नहीं | अतएव ये स्वगत मात्र नहीं हैं। इनमें की घोड़े को 
सम्बोधित करता हुआ, कहीं लेखनी आदि को ही, कहीं किसी 
अन्य सूक व्यक्ति के साथ, और किसी ग्रसंग में नोटबुक में लिखे 
हुएं अपने स्वगत विचारों को ही पढ़ता हुआ, विशेष पात्र भद् 

पर प्रकट होता है । सेठन्नी का, और उन्तके साथ हिन्दी का मोनो- 
ड्रामा अभी अपनी प्रारन्भिक अवस्था में है । उनमें कवित्व-शक्ति 
(जो मोनोड़ामा का प्राण है) अपेक्षा ऋूद ज्ञीण होने के कारण, 
साथ द्वी बहुत अधिक लिखने के कारण भी, सचत्र ही वाव्श्वित 
शक्ति एवं सृच्मता नहीं थ्रा सकी । परन्तु उनका 'शाप और 
वर? एक अपूरव कृति है--यह दो भागों में विभक्त दै--(१) शाप, 
(२ ) बर। इसमें भाग्त के दाम्पत्य जीवन के दो विपरीत चित्र 
हैं-- पहला वैमव-मंडित भद्र-समाज का, दूसरा सन्‍्तोष-घनी निन्र 
धर्ग का | इन दोनों में दो पात्र हैं रत्री और पुरुष । रत्री उत्तेजिय 
बक्ता है, पुरुष मूक जिह्ना-वद्ध श्रोता, पहले में अपने पाप की चेतना 
के कारण, दूसरे में सन्‍्ताप के भार से दबा हुआ ! कलाझार 
ने इस नाटक में मनोविश्लेषण एवं वषभ्य का अत्यन्त छुन्दर 
प्रयोग किया है । यद्द वेषम्य दोनों चित्रों में, अनेक रूप में, परि- 
- स्थिति, शब्द, और अवसान सभी में सम्ाानान्तर रूप से चतता 
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है। वारतव में यह नाटक हिन्दी में अपने ढंग का एक है-- 
अद्वितीय | 

इपके अतिरिक्त एक्राँकी की छोकश्रियता ने दिन्दी के कतिपय 
और भी मान्य कल्लाकारों को आकृष्ट किया। जेनेन्द्रजी ने 
'टकराहट! लिखा । भगवत्तीचरण बसों ने संध्ार का सबसे 
बढ़ा आदमी” और हो कल्ाहार! , अज्ञेब ने चित्रकृम्रा', कम- 
लाकान्त वर्मा ने उस पार! | इन नाटकों में अपने लेखकों की 
स्वीकृत विशेषताएं है--उदाइरण के लिए टकराहट में आधध्या- 
त्मिक अन्तह्॑न्द्द झा मिमम विश्लेषण है, भगवती बाबू के नाटकों 
में अदम्य विद्रीह-बल्ल, चित्रकर्मा में कल्तांपूर्ण अभिव्यक्ति । 
अल्प-परिचित लेख हों में श्री० जगदीश चन्द्र माथुर का भविष्य 


शक 
छू ढ़ 


अत्यन्त उज्चत्ते 


इस प्रकार गत द्स घष्षों में हिन्दी का एकॉकी एक खासी 
अच्छी मंजिल पार कर चुका है| उसके मूल में फ़ोम का आक- 
पण तो है ही, साथ ही मच का आम्रह भी है। आज काँलिज 
ओर क्लब के स्टेत पर उसकी मांग बढ़ती ज्ञा रही हे--स्वभावतः 
उसकी सीमा में विस्तार हो रहा हे और सामाजिक एवं राजनी- 
वि समत्याओं से विशेष लगाव द्वोने पर भी, विचित्रिता की 
कभी नहीं है। आज हिन्दी में समस्या-एकाहियों के अतिरिक्त 
रोमांटिक और ऐतिद्दा प्विक एकाकछ्ली कवित्वमय फेंटेसी मोनोड़ा पा, 
प्रह्सन आदि--उसके अनेक रूप मिलते हैं। टेकनीक सें नबीनता 
है ओर फैशनेबिल चित्रमयता बढ़ रही है | हिन्दी के रंगमव्श्व 
का निमाण करने तें एकाह को सेवाएँ अप्वल्य होंगी । 


सतन्त्र नावक 


अब कुछ नाटक रह जाते हैं-.जो किसी भी वर्ग में समा- 

(हित होने से इन्कार करते हैं.। 

> कतेव्य -- 

सेठ गोविन्ददास के केंतेठ (ठय जाटक का खतन्‍त्र महत्व है। 
हिन्दी में वह शेली की टृष्टि से एकदम नवीन और मौलिक 
रचता है। कतेव्य के दो भाग हैं--पूर्वार्ध में राम की कथा है, 
उत्तराध में ऋष्ण की | इस मकाए उसमें कर्तव्य के वी भ्रतिरूप 
चित्रों का अक्न किया गया है-- एक अभावात्मक (7०8४४) 
दूसरा मावात्मक 90878 ) । राम और कृष्ण का उद्देश्य 
एक दी हे --क्लो कह्ित । परल्ठु इसकी पूर्ति-प्रणाल्ी भिन्न है । राम 
सयौदा की रक्षा के लिये अपने की मिटा देते हैं, कृष्ण श्त्य 
+ की रक्षा के लिये मर्यादा की >ंखला चट से वोड देते है। अतएव 
राम के लिये कर्तव्य पालन आत्म-बलिदान है, आत्म-हनन दें; 
कृष्ण के लिये स्वाभावि% क्रिया | परिणाम-खहप जहीं राम 
, सदैव आंसू बद्दाते हैं , वहाँ कृष्ण सवत्र हँसते रद्दते हैं। ऊपर से 
देखने में इन दोनों रूपों में वेषम्य ही रपट दिलाई देती ३ै--पर 
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वास्तव में कृष्ण का चित्र रास के चित्र का पूरक है। राम जहाँ 
समाप्त कर देते हैं कष्ण बदीं से आरम्भ करते हैं । राम मह्तत से 
महत्तर होते हुए भी कामना से मुक्त नहों हो पाते, किन्तु ऋष्ण 
जीवन का प्रारम्भ दी निष्काम होकर करते हैं | इसी लिए रास की 
अपेक्षा उनमें ब्रह्म की दो कल्लाएं अधिक मानी गई हैं, राम . 
अपूर्ण हैं, कृष्ण पूर्णावतार | सिद्धान्त रूप में कतेठ्य इसी नाटक 
की बोद्धिक व्याख्या करता है । 

नाटककार ने बड़ी सावधानी और सफाई से रास और कृष्ण 
के जीवन की सभी अम्मुख घटनाओं को समाविष्ट किया है परन्तु 
फिर भी स्थान-स्थान पर उसका प्रयोग छुछ अधिक व्यक्त हो गया 
है और इसलिए कौशल की हानि होगई है। जेसखा कि उद्देश्य से 
ही स्पष्ट है, लेखक का कार्य खुजन करना नहीं, व्याख्या करना 
दी हे, ओर राम और कृष्ण के अति-प्राकृतिक एव" अति-सान- 
वीय कृत्यों की बीद्धिक व्याख्या करने में वह प्रायः सफल भी 
हुआ दे । सीता की अग्नि परीक्षा के विषय में उसकी उस्भावना 
मौलिक और सुन्दर है--पर सभी जगह ऐसा नहीं हो सका । 
कहीं-कही उप्की युक्तियाँ असमर्थ और अतिरज्ित हैं । 

नाटक की मूल प्रेरणा है, लो क-जीवन मे कर्तेठय-पथ की पीड़ा 
जिसका लेखक के अपने जीवन से सीधा सम्बन्ध रहा है। उसने 
मानो अपने समभने के लिए ही यह नाटक लिखा है । ६सीलिए 
आपका नाठक में एक टीख जरूर मिलेगी--घटनाएँ सभी 
दुःखान्व हें-अथात्‌ कतेव्य-पथ तो सदा दुःख से घिरा हुआ 
रहेगा, यात्री को ही अपना हृदय कड़ा करना पड़ेगा । क्‍या यह 
मुल-घारणा दी स्वयं करुण नहीं है ? । 

इस नाटक की टेकनीक का महत्व मौलिक है । वेषम्य 
( ०7(९४७6 ) नाटक का चिरपरिचित श्रयोग है। घटना और 
चरित्र के वेपम्य का उपयोग तो स्वदेश विदेश के न्ाटककारों ने 


न 


स्वतन्त्र नाटक १६३ 
आय: किया है--परन्तु यहाँ यह वैषन्य और अधिक व्यापक 
होकर सम्पूर्ण चित्र में ही व्याप्त हो गया है। इतना अवश्य हे कि 
इसको ग्रहण करने के लिए दर्शक को बुद्धि पर काफी जोर देना 
पड़ेगा क्योंकि बिना ऐसा किए उसके मन पर एक प्रभाव न पढ़ 
कर द्विधा उत्पन्न दो जायगी | कर्तव्य के कुछ चित्र काफी 'चस- 
कते हुए हैं। 


विकास--- 

सेठनी का नाटक विकास भी श्रेणी-बन्धन स्वीकार नहीं 
करता । सेठजी ने इसे गाटकीय सम्बाद कहद्ा है--इसलिए कि 
यह रज्ञमन्न के लिए अनभिनेय है। परन्तु सचमुच यह बांत 
नहीं--यह तो ठीक ही है कि इसमें तात्विक सम्वादों की बहुलता 
होने के कारण, कायव्यापार बहुत कम है, परन्तु इसका दृश्य- 
विधान इतना रूप-रक्षित और चित्र-विचित्र हे क्रि रजत-पट पर 
वह एक नवीन आकषण के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है । 
इस नाटक में सेटिड़ और प्रदर्शन का ही महत्व है, अन्य तत्व- 
कथा, चरित्र-चित्रण और इन्द्र इसमें नहीं हैं। अध्ययनशील 
लेखक ने भारत, चीन और रोम के वेब के अद्भुत दृश्य उपस्थित 
किए हैं--उनमें सूह्म-चित्रण के साथ शो ऐविद्वासिक्रता भी हैं । 
उत्थान और पतन » विपरीत चित्र बेषम्य के द्वारा दृश्य-वियान 
के आकर्षण को हिगुण कर देते हैं | 

(विचार की दृष्टि से यह सृष्टि के क्रमविकास की आजीचना 
करने वाक्षा स्वप्य नाटक है । एक रात को कोई दम्पति खष्टि- 
विकास पर बहस करते-करते सो गए। स्वप्त में यही सम्बाद 
मूर्त रूप में पुरुष के सम्मुख उपस्थित द्वो जाता दे निसमें व 
खय॑ं आकाश का रूप धारण करता है और थी पएरथ्वी का | 


पृथ्वी का मत है | 
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“यतत नियति से निश्चित इसका पतन ओर उत्थान ।! 


अर्थात्‌ समस्त प्रथ्वी चक्नबत घूम रददी है और इस समय 
पतन की ओर अग्रसर है। परन्तु आकाश इसका श्रतिवाद 
करदा है, उसका निश्चय है कि समस्त सृष्टि सामुद्दिक रूप से 
निरन्तर उत्थान ही ओर जा रही हं--अतः विश्वास ही इसका 
निश्चित पथ है। प्रथ्वी और आकाश दोनों ही अपने मत्त की 
पुष्टि में मानव-इतिहास से उद्धरण देते हैं--आकाश माचब के 
उत्थान के और प्रृथ्वी उसके पतम के। ये उदाइरण बुद्ध के 
समय से ढेकर आज तक के हैं। उत्थान-पतन का अथ आध्या- 
त्मिक है--अथात सृष्टि की एकता का अनुभव छरते हुएं 
पाशव-बृत्तियों का दम कम्ता उत्थान है, पतन इसके विपरीत 
पाशव-चृूत्तियों से पराजित हो कर स्वाथ-साथन में सोच होना 
है. एक शब्द में उत्णन का अथे गाँधीओं हारा ग्रतिपादित 
अदिसा है, पतन का अथ हिंसा । ओर इसी रूप मे विछाय- का 
आराय भी तसझता होगा । संज्ञार विशन्‍्तर उन्नति की ओर 
अट्सद ह-- <थद्या उत्थान ओर पदम के चक्र पर चढ़ां हुआ 
प्त्थान की एक निश्चित सी सा पर झरने के बादू अब पत्तन की 
ओर पढ़ रहा दं--इ8 प्रश्न का लेखक निश्चित उत्तर चहीं दे 
सकता, और सूसमुद् कौन दे रकता ६? अतण्य उसने सावधानी 
से उसका प्य्येव्सान आकाश प्रथ्वी के मतभेद में ही किया 
६->द्यपि वह सवये शायद आदा ४ की ४ाँति विश्व के सामूहिक 
विद्यल में विश्वास रुरता है । 
नाठक में स्वप्न-नाटक छी टे कम्रीक का पूरा निवाद 
बड़े इस दाथों से बीरे धारे राषपने का एदा उठाया हैं, पद 
[4 


29.2 5 


ध्थ्‌ 
कृतियों प्रकट द्ोदी हूं, फिर क्रम से उनमे रक़् घरता जाता 
छोर अन्त में सपने की सम्माप्ति भी बढ़े कौशल के साथ होती 
4; यहाँ नाटककार यह संकेत देना नहीं भूकता कि नायक वहुद 


रे 


ता | ४ + | 
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7 * रोत गए तक अपनी पत्नी से सष्टिविकास की बात करता रहा 
था--और यहद्द संकेत सफाई से स्वप्त नाटक कौ व्याख्या कर 
देता है। परन्तु यह नाटक टेकनीक की दृष्टि से केवल खप्न- 
नाटक ही नहीं हैं। इसमें एक और नवीन प्रयोग मित्ता है । 
आप देखें कि (विकास! में स्थूल्न घटनाओं का प्रत्यज्ञ नियोजन 
नहीं है। इसमें विभिन्न दृश्य ही हैं और इन दृश्यों में जो घटनाएँ 
आती हैं वे अपना प्रत्यक्ष महत्व न रखने के कारण कथाबदच्तु 
को आगे नहीं बढ़ातीं वरन्‌ युक्ति-प्रतियुक्ति की अभिजाइक होने 
के कारण विचार को ही आगे बढ़ाती हैं। इस प्रद्धर ये दृश्य 

- दोहरा प्रयोजन रखते हें--१, बिन्न-वचित्र चातावरण उपस्थित 
करने का २, मूल विचार की युक्तियों का अभिव्यक्त करने दा | 
“> साधारणतः इस नाढक में मूल विचार की ही एकता होती--न 
कथा की, न काल की, न स्थान की, परन्तु कुशक्ञ बाटककार ने 
स्वप्त-नाटक की टेकनीक मे बाँध कर इस संक्ज्ञन-त्रय का भी 
समावेश कर दिया है, ओर नाटक की अन्विति दुद्दरी हो गई : 
पहले आकाश ओर प्रथ्वी का विवाद इन बिखरे नित्नों को 
समवेत करता है, फिर पुरुष हा स्वष्प उस्ते एक वार मजबूती से 
कस देता है । 
अर्क् ने अपने छुठा बेटा! में स्वप्न-नाथ्क की देकमीक को 
ओर सार्थक रूप में अयुक्त ऊिया है। वर्ड वह मनुष्य के अन्तर्चे- 
तन में आप से आप होने वाल्वी ३च्छापूर्ति ए।७४पि[रञाला। 
की अभिव्यज्ञना करता हैं, ओर इस कारण उसमे ग्वप्न-विज्ञान 


का अयोग अपेक्षा-कृत गदनतर दे। 

भएय-चक्र (धूप-शह)-- 
सुदर्शनजी का नाटक भाग्य चक्र या धूप छोंह रद्टीन पर 

सफलता प्राप्त कर चुका है। इस नाटक को भी दस किसी परिधि 
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में नहीं बाँध सकते । उसकी समस्या का क्षेत्र सीमित न हो कर 2 
मानवता तक फैला हुआ है। मानव जीवन की धूपछाँह की 
तस्वीर यहाँ मिलती है। नाटककार ने हमारे सामने दो चित्र 
रखे है । हीराल्ाल संसारी है, सूरदास बेरागी । एक ही घटना 
संसारी ही यल्ाब को बैशग की ओर और वेरागी सूरदास को 
संसार की ओर खींच ह्ञाती है, एक के जीवन की धूप दूसरे के 
जीवन की छाँद बन जाती है| मांग्य-चक्र पर चढ़े हुए हीरालाल 
और सूरदास एक दूसरे के पीछे दौद़ रहे हैं । 


सुदर्शनजी प्रौद़ कथाकार हैं--अतएवं स्वभावतः भाग्य-चक्र 
का वस्तु-विधान कौशलपूर्ण है--क्लाइमैक्स बहुत कौशलपूरण 
ओर नाटकीय है। यह अवश्य है कि उनका कोशल् सूक्ष्म नहीं-- 
कुछ स्थूल है पात्र तो साफ तौर से टाइप हैं--“शामलाल-एक 
बदमाश, दुर्गादास--एक गरीब'' " इ व्यादि, मानो शाम- 
लाल और दुर्गादास का अपना प्रथक व्यक्तित्व हो ही न, 
बदमाश या गरीब विशेषण ही उसको समाहित कर लेता ही | 
फिर भी सूरदास के चित्र की रेखाएँ काफी गहरी हैं। अभिनय 
की दृष्टि से इस्त नाटक के छुछ प्रयोग बहुत सफल हुए हें--जैसे 
टेल्लीफोन वाला दृश्य--चरम घटना इत्यांदि। रजतपट पर 
धूपज्यांद दूधरी श्रेणी की सुन्दर कृति मानी गई थी । उसमे हृदय 
को आन्दोलित करने की क्षमता! थी । 


हमारा आज का रज़ु-मंच | 


विदेश में रह्न्‍मज्न का विकास सिनेमा के साथ डी चल रहा 
है । निकल महोदय ने अपनी पुस्तक 'डेवल्पमेण्ट ऑक दि थिए' 
टरः सें अभिनय की टेकनीक पर ग्रौढ़ विचार प्रकट किये हे। 
बहों का चिरअयोगशील सस्तिष्क रज्ञ्मंच पर भी निरन्तर प्रयोग 
कर रहा है| छुछ दिन पू् स्वाभाविकता की माँग इतनी बढ़ गई 
थी कि ड्राइड्ररूम और दुकान को छोड़कर दृश्य आगे बढ़ ही 
नहीं सकता था । आखिर ल्लोग मंच पर कुर्सी, मेत्नों फ्ो देखते 
देखते थक गये और फिर से रोमास्टिक दृश्यों का विधान दोने 
लगा | आज फिर बैरी और सिद्ध आदि के दृश्य विधान में अपूर्व 
चेचिज्य मिलता है । विदेश मे स्टेज पर साइनप का मुक्त प्रयोग 
होता है; मश्-भ्रम उत्पन्न करने के लिये उनके पास अनेक सावन 
हैं--वे वफे का गिरना हल्की रुई के द्वारा दिखा सकते <। 
समुद्र का दृश्य आसानी से उपस्थित हो जाता दूँ। स्टेनन 
ऐसे कौशल से बनाया जाता है कि युद्ध के सज्ञीव दृश्य 
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२ ९ 
दिखाने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं ढोती । कहने का तात्फ्ये 
यह है कि पश्चिम का स्टेज आज अत्यन्त सम्रद्ध हे और वे 
लोग ज्ञीवन का अ्रम काफी दूर तक उत्पन्न करने का प्रयास 
करते हैं | पर हसारे रहो ऐसा नहीं है। भारत के उत्तर सध्य 
प्रान्तों मं तो स्टेज ह ही नहीं, बंगाल में भी आजकल पहले को 
अपेक्षा उसका हास हो गया है । हाँ, दक्षिण और सहाराष्ट्र का 
रंगमंच मनते है, अब भी सक्रिय 
द्िनदी के #खक के लिये आज किप्ती भी रंगमंच की अपना 
कहने में विउन्चना सी मालूम होती है । किर भी मिस मंच को 
हृष्ठि मे रखकर हमारा नाटककार अपने ज्ञाठटक की रचना करता 

है, उपके विषय से दो शब्द कहना अनुपयुक्त न दोग? 
हमारे सामने संगर्संग के आज तींच स्वछूष हं--?-पारसी 
रंग मंच का भग्यावशेप, > अव्यवसायी संच ३-रजव-पद । आज 
हक | 27 पूद्ध गारसी गंच की सम्नद्धि स्तुत्य एवं आश्रय सनक 


अत कि 


०] ह्थ 


थी | एदाप्राहड! और कोरम्थियय आदि प्राथक-हम्गवियों का 
न 02 फ्फेः ध हा का के किट 
अच शित्ा घीरे-धीएय डिक झिल हो रहा था| उनदाने मंच-अम्त के 


दे थे, लिता, अम्नि इत्यादि के ,न पाच्डर थे 
वश्चूपा , जब वा; वियल्ली > फोकस से रक् न दृर्शा का 
वि वान बहा आसानी झे किसका ऊा सद्ता थ पी, हत्या 
डयद ऊ लिये अंबरे रृश्ण की सखुट्टि होती था थोज़ चहुच युद्ध 
का मातावाःणु भी उपस्थित करने का प्रयत्न होरडा था | स्टेज पर 
ऐुर्णर्स, थी धीरे-धीरे आने हगेथे। उनका 
सात सात भी सम्रद्ध था। परन्तु यद सर होते हुये भी उच्च 
पाक एक चीत को कमी थी, बढ़ थी सुदावे। ये धम्पनियाँ सी 
का सदी व्यवज्ायी थी इसहिय अधिक से अविक ने जनता को 
राच हा प्रतादन कर सकती थीं। उनकी अपनी रुचि कोई न थी 


लक सावन जटा 7 पहध्ओे 
णाम सावच जुटा लिये थे। विभिन्न दृश्यों के लिये उन झागों छे 
| प्वि 
॥ 


रॉ 
रेल 
हिल 
ला 
4 स्थ 
| 
हि 


| राज 
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अतः जनता का रुचि-परि प्कार उनकी शक्ति से बाहर था । उसके 
सभी दोषों के लिये घुरुचि का यह अभाव ही उत्तरदायी था | 
सचमुच उन्हें उस समय तक कमा के स्थूत्न रूप से दी परिचय 
था। उशके सूद्म स्वरूप से वे अनिभिज् थे। इसके परिणाम 
स्वरूप वे लोग अनेक प्रक्वार की ऐतिहासिक भ्तें रूपते थे, 
उनका हास्य बड़ा भोडा होगा था, उनके अभिनय में अतिर सना 
होती थी, कथोपकथन में व्यर्थ का बम्वास्ट, और माइद्कोफी: 
का उपयोग न करने की चजह से प्रत्येक अभिनेता को अस्था 
आवजिक स्वर सें बोलना पड़ता था | खेर प।] १9) 9070 ते 5 
7707ए8, यह रंगसंच-व्यवलाय की सृष्टि था। / देगा के 
का रण बाजार भन्दा हो जाने से वर अपनी नोत सर गया। 
आज भी इत कम्पनियों के खए्डहर ऐेजूद है | दो वव वर्ष हुए 
दिल्ली में प्रसिद्ध कोरन्थियम कम्पनी आड़ थी, जीपिय आय 
के ल्लोम से दशकों की अच्छी भीड़ वहाँ पहुँच गत थी। बाग 
काफी पेसा रे करके गये थे, लाकन इन ड़ से वर्षो 4 जच्ता 
की दांच इंसनी बदला चुद्धीथं। कि पारसी-कम्नी हो अप्राद्भ/त ८ 
ओर अतिरज्ित अभिनय उनका समोरजब नम कर स्व -।५ 
करीब करीब सभी निरात हाकर लोदे | 

दूसरा है छाउयव धायी रंग-पंव | केबल मरोर्सग संबला 
कल्ला-प्रेम के परितोष के लिये वमरो में ऊछ शाही सोथ यायें 
द्नि खावारस से साटकोी का अभिनय च्पश्ध हज] ४ उगा 
कॉलिज ओ स्कूलों का भी बहुत लद्योग है। या स्टेन भी 
पारसी स्टेज की ही देस है, परन्तु अब शिक्षित अयता 2 
मे आने से औए दुल्च रग-शिज्व के विशश्ध के व, 
थोड़ा-सा पग्शाधन हों गया हैं । फिर भी यद लेय पिदन .. 
इसके पास न प० अच्छे होते है और मे वेपचूता हा अत वव । 
हाँ स्वाभाविकता की द्वाष्ट से यह पारसी-संच से आग ६ का 


कल ३> ट् 
जि 
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इसी कारण, साधारण सभाज-जीवन के दृश्यों में इन अभिनेताओं 
को कभी-कभी अच्छी सफल्लता प्रिल्ल जाती हे । प्राइवेट क्लब 
ओर काँलिजों में जहॉस्जी पुछुण दोनों का वाडिछत महयोग है, 
इस प्रकार क स्टेज उज्ज्वल भविष्य की आशा कर सकता है । 
झोटे एकाछ्छी का प्रचार भी इस त्टेज का निर्माण करने में 
होगा | 
हमारे स्टेज का तीसरा रूप है रजत पट | भारतवर्ष में उसका 
आगमन कुछ वर्ष पूषे ही हुआ है और इस बीच में उसने जो 
सफलता प्राप्त की है, वह किसी प्रकाः भी अस्त॒त्य नहीं है। आज 
भारत में अनेक कम्पनियाँ हैं। यह ठीक है कि उत्तम अधिकांश 
पारसी रहइमब्व के ही रिक्त स्थान की पर्ति करती हैं, परन्तु फिर 
भी कुछ मृवीटोन कल्ला का ऊँचा स्डेण्ड्ड रखते हैं | उदाहरणा के 
लिए न्यू थिएटस, श्रभात, बाम्बे टॉक्ीन का नाम सरलता से 
लिया जा सकता है । इनमें बाम्बे टाकीज़ तो एक-मात्र हिन्दी 
का रंगमंच है । 
सिनेमा ने नात्य-कला के लिये अनन्त क्षेत्र का उद्घाटन कर 
दिया है । अब नाटककार रंगमंच की स्थूल्न सीमाओं में बद्ध नहीं 
। चित्रपट पर कैसा भी अतिप्राकृतिक एवं अतिमानवबीय दृश्य 
सुन्दर छूप से दिखाया जा सकता है । कल्पना को अवकाश देने 
के साथ ही, सिनेमा ने अभिनय क्री कल्ला को भी विकन्लित किया 
है । आए भारत में कई प्रथम श्रेणी के अभिनेता हैं। यहाँ की 
अनेछ तस्वीर विदेश सें प्रस्कत हो चुकी हैं। हिन्दी के अभि 
नताआ मे सहगत्त, प्रथ्चीरात्न, चन्द्रपोहन, सान्‍्याल, अशोक- 
कुमार, नवात्र लफल्न कल्ाकार हैँ। स्त्रियों मं कानन, जमुना 
देविकारानी, शान्ता आप्टे, लीला देखाई, कमलेश कुमारी, और 
अब कुछ दिन से लीला चिटनित ने अच्छी ख्याति अर्जित की 
हैँ। सत्नीत और नृत्य की समृद्धि भो आज श्लाचनीय 
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ए्‌ के 

न्यू थेटस' . गोल की निधि है। स्वभावतः इसके चित्र 
भावपूरण, रोमारिटक; सल्लीतमय और कोमल दोते हूँ । प्रभात? 
 मदाराष्ट्रस सम्बन्य अधिक है। उप्तक चित्रों में जीवन का 
सम्पक है, इसलिए पौरुष है । उच्धका प्रसिद्ध चित्र आदमी” 
न्यू थिएटस? की नारी-कत्ा के लिए एक कठोर चेलेश्न था। 
बॉम्बे टॉकीज' के चित्रों का धरातल सामाजिक है। उसमें प्राय: 
मध्य वर्ग और उद्चवर्ग के मिले-जुले चित्र मिल्नते है। एक भद्र 
परिष्कृत मनोरज्लन इसकी विशेषता है। 'म्रिनर्वा! की कुछ 
तस्वीरों का में क्रायल हूँ । सोहराब मोद। सहान्‌ के उपासक हैं| 
उनके शक्तिपूण अभिनय और अषन्ध-पढुतता का मुझ पर गहरा 
प्रभाव है। ( जेलरः से अधिक शायद मैं (किसी तस्वीर से 
प्रभावित नहीं हुआ ) परन्तु उनके चित्र उदू की विश्ूत्ि हैं, 
ढिन्‍दी का 'जलर! अथवा 'पुकार' पर कोई अधिकार नहीं | 

इस प्रकार, आज रजत-पट निरन्तर उन्नति कर रहा है, 
परन्तु अभो वह अधिकांश मे च्ाठऊों की अपेत्ा उपन्यास को 
अधिक अपनाता है । इसका टेकनोकल कारण क्या है, यह तो 
मैं नहीं जानता, परन्तु एक विशेष कारण यह भी है कि नाटक 
और सिनेमा अभी प्रति इन्ही संश्था्यें समझी जा रही हैं, 
नाटककार सिनेमा को सस्ता मन|रखत ससमककर उससे बचता 
रहा हे | पिनेमा का डाइरेक्टर नाटक को अनमभिनेय समझकर 
उसे उपेक्षा से देखता रहा है। अब धीरे-घोरे यह थ्रन्तर कम हो 
रहा है । अप्र नाटक भो सिनेरिय। के लिए लिखे जाने लगे हूँ 
ओर उधर सिनेमा भी नादकों को अपनाने लगा हैं । मेरी 
धारण है कि सिनेमा और नाटक के पारस्परिक सदयो पर हो 
हिन्दी का क्या, भारत के रज्नमश् का भविष्य निर्भर है। 
आशा है, शीघ्र ही ते दोनों अपने दम्भ से मुक्त दोऋर भारतीय 
मज़्ब का प्रतिष्ठापन करेंगे | 
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इस प्रकार-- 
हिन्दी का नाटक आज काफी सक्रिय है। उसको बच्मी- 
तार यण मिश्र और भुवनेश्वर का तीदंणनहन विश्लेषण , 
सेठ गोविन्द्दाल की सुथरी व्याख्या, चन्द्रगुप्त तथा अश्क का 
दृश्य-विधान एवं उद्यशहझूर भदई और रामकुमार की गति- 
९ 
प्रतिभा प्राप्त है. । यह सच है कि हनमें कोई भी महान्‌ रृष्टा 
ख्े ता का ७. (४ ८ १ [4 
नहीं है-ओर आज का चाढदक हमें कोई ए बन! की चीज नहीं 
दे सका-परन्तु भारमल्ली, रेवा, चतुभु जदास और रामलाल 
साहित्य को श्रमर रूष्टियाँ हैं। कविता, कहानी और समालो- 
चना के उपरान्त आज्ञ हिन्दी में नांटक ही क्रियाशील है। 
दष्-मच्च के अभाव में यद् सफलता क्या स्तुत्य नहीं हे ! 


